सम्मैलन की साहित्य - रत्न परीक्षा उत्तीर्ण 
कर आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिन्दी 
उपनामों का अनुशीलन एवं अन्वेषण” विषय 
में पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की है। 
सम्प्रति नेशनल लाइब्रेरी में आप वरिष्ठ 
प्रशासनिक अधिकारी हैं। 





आप बहुभाषाविदू हैं- हिन्दी, अंग्रेजी, 
संस्कृत, बंगला, गुजर।ती, मराठी तथा फ्रेंच 
आषाओं के आप आधिकारिक ज्ञाता हैं। 
अपने शोध श्रपत्रों ( पेपर्स ) का वाचन आप 
अखिल भारतीप प्राच्य सम्मेलत, अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्कृत सम्मेलन, अखिल भारतीय पुस्तकालय 
सम्मेलन एवं अन्य कास्फेंस्रों में कर चुके हैं। 

आप कुशल वक्‍ता तथा अन्वेषी लेखक 
हैं। आप की प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं- 
पुस्तकालय : एक चित्तत, उपनाम : एक 
अध्ययन, भारतीय व्याकरण एवं रचना । 
सात आधुत्तिक एकांकी, साहित्य सरोज, 
विश्विष्ट पुस्तकालयों की भा रतीय संघ पत्रिका 
तथा अग्रेजी भाषा में आयर्स टेबल फार 
इंडियन तेम्स का आप ने सम्पादन किया है । 

श्री बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय 
की कार्यकारिणी के भ्राप सदस्य रह चुके हैं 
तथा प्राप के शोध - प्रबन्ध इसके विभिक्ष ग्रत्पों 
में प्रकाशित होते रहते हैं, यथा - सूरदास : 
विविध सत्दर्ों में, वन्देमातरम शतवर्ष पूत्ति 


साहित्यक्रार एवं कलाकार 


स्मारिका, हल्दीषादी चतुःशती स्मारिका, 
शिवाजी राज्यारोहण त्रिशताब्दी स्मारिका। 

भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रबोध, 
अ्रवीण तथा भ्राज्ञ परीक्षाओं में ध्राप परीक्षक 
एवं पर्यवेक्षक रह चुके हैं। विभिन्न तादब 
एवं बाद-विवाद प्रतियोगिताओं में श्राप 
तिर्णायक बन चुके हैं । 

हिन्दी साहित्य तथा पुस्तकालय विज्ञान 
के क्षेत्र में भ्रपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए 
आप सम्मानित हो चुके हैं। गांधी शताब्दी 
समारोह में राष्ट्रपति द्वारा आप प्रशस्ति-पत्र 
तथा स्वर्ण पदक से झलंक़ृत हुए । उत्तर प्रदेश 
हिल्दी संस्थान द्वारा भाप को ५००० रुपये 
का पुरस्कार प्रदत्त किया गया। 

आप जअल्वेषक विद्वान तथा कर्षठ हिन्दी 
साहित्यसेवी हैं । 


एंगनाथ त्रिपाठी 'शकेश' 


आप का जन्म १६ अगस्त १६३४६ ० 
जोनपुर (उत्तर प्रदेश ) में हुआ । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से हिन्दी तथा संस्कृत साहित्य 
में एम. ए. की उपाधि प्राप्त कर आप ज्ञान- 
पीठ की पत्रिकाओं - ज्ञानोदय, आदि के 
सह सम्पादक रह चुके हैं। सम्प्रति कलकत्ता 





से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राजमाषा 
भ्ञारती' के आप उप -सम्पादक हैं। 

आप कती रचनाकार भी हैं। आप की 
प्रायः ४०० कविताएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं 


जद 


मैं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप की ८ पुस्तकें 
भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बंगला की अनेक 
कविताओं, कहानियों तथा उपन्यासों का 
हिन्दी भाषा में आप ने अनुवाद किया है । 
समसामयिक विषयों प्र आप के छेख 


प्रकाशित होते रहते हैं । 
आप सजग तथा कत्तंव्यनिष्ठ हिन्दी 
साहित्यसेवी हैं । ] 


डॉ. शमप्रीत उपाध्याय 


प्राप का जन्म ५ प्रक्टूबर (६२६६० को 
अप्तराढ़ी ( रोहतास ) में हुप्न। शिवराज 
डपाध्याय के भाप पुत्र हैं । अंग्रेजी एवं हिन्दी 
साहित्य में एम. ए. कर आप ने साहित्य-रत्न 
एवं पी-एच. डी. को उपाधि भी गआरप्त की । 
वत्तमान में श्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
हिन्दी विभाग में व्याल्याता हैं । 





आ्राप राष्ट्रवादी रचनाकार हैं। सशक्त 
व्यंग्य के सहारे भाप सामाजिक विसंगतियों 
को बेनकाब करते हैं। श्राप की महत्वपूर्ण 
कृतियाँ हैं- प्राधुनिक तिबंध की झुपरेखा, 
निराला का काव्य दर्शन एवं शिल्प, तुलसो 
का काव्य दर्शन, हिमालय दशशंन, सालविका, 
सागरिका, मीरा पदावली, काफी हाउस 
प्रादि । 

साहित्यिक पत्रिका भ्रपंणा का प्राप 
सम्पादन कर रहे हैं। प्राकाशवाणी से भी 
आप की वार्त्ताएं प्रसारित होती हैं । 


प्राप जनवादी चितक तथा सर्जनात्मक 
लेखक हैं । न 


झ्व, उमापति दत्त पाण्डेय 


आप का जन्म ५ नवम्बर १८७२ ई० को 
चिलहरी गाँव ( भोजपुर ) में हुआ था। 
प्रयाग विश्वविद्यालय से बी. ए. की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर स्लोनबरसा हाईहकूल में आप 
प्रधानाध्यापक्त बत गए। १६०२० में 
कलकत्ता आ कर आप विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय में संस्कृत के प्रध्यापक बन गए । 

आप की रचनाएं हितवार्ता, हिन्दी 
प्रदीप, भारत मित्र तथा हिन्दी बंगवासी आदि 
असिद्ध पत्रों में प्रकाशित होती थीं। ज्योतिष, 
भाषा विज्ञान, नीति तथा साहित्य-सभी पर 
आप साधिकार लिखते थे । जस्टिस शारदा 
चरण मित्र द्वारा स्थापित 'एक लिपि विस्तार 
परिषद' के मुखप्त्न 'देवतागर” के सम्पादक 
के रूप में आपते भाषायी एकता में महत्वपूर्ण 
योगदान किया था | आप बहु भाषाविद्‌ थे। 
फ्रेंच, जमेन, श्िहली, स्थामी आदि विदेशी 
भाषाओं के आप ज्ञाता थे। आप तें अनेक 
विदेशियों को संस्कृत पढ़ायी । बंगाल सरकार 
के अनुवाद विभाग में आप सहायक के पद 
पर रहे। 

विभिन्न साहित्यक संस्थाओं के आप 
सम्मानित सदस्य थे, यथा - एशियाटिक 
सोसाइटी आप बंगाल, रायल एशियाटिक 
सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन, बंगीय साहित्य 
परिषद, तागरी प्रचारिणी सभा (काशी एवं 
आरा) | आप की विद्वता की श्रशंसा 
पं० मदनमोहन मालवीय, पं० सुधाकर द्विवेदी 
तथा सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी प्रभूति अग्रगण्य 


विधूतियों ने भी की । 
आप प्रकाण्ड विद्वान तथा कर्मठ हिन्दी 
सेवी थे । ढ 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


स्व, जश्टिस शाशदाचरण नित्र 


आप का जत्म १७ दिसस्वर १८ं४ंदई० 
को कलकत्ता में हुप्रा। अल्पावस्था में ही 
अनाथ हो जाने के बावजूद कठिन परिश्रम 
एवं दृढ़ निश्चय से श्राप ने कलकत्ता विश्व - 
विद्यालय से १६७० ई० में बी.ए. की परीक्षा 
उत्तीर्ण की और केवल एक मास बाद ही 
एस. ए. की परीक्षा भी दी। इन दोनों में 
परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर झ्राप 
मात्र २१ वर्ष की प्रायु में सुप्रसिद्ध 'प्रेसीडेस्सी 
कालेज' में अंग्रेजी के प्रवक्ता बत गए। 
कालान्तर में बी. एल, की उपाधि प्राप्त कर 
आप कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत 
करने लगे और १८९२ ई० में न्यायाधीश 
(जस्टिस ) बने । 





अपने भनन्‍्य साहित्यानुराग के लिए 
आप भ्रल्यात थे। हावड़ा हितकारी' पत्र के 
प्राप सम्पादक थे । देवनागरी लिपि के भ्राप 
प्रखर समर्थक थे । झाप का यह दृढ़ विश्वास 
था कि भारत की एकता के लिए 'एक भाषा 
तथा एक लिपि' का होता प्रनिवायं है । 
इसी उद्देश्य की पूत्ति हेतु भ्राप ने "एक लिपि 
विस्तार परिषद' की स्थापना की, समग्र देश 
में तदर्थ प्रानदोलन चलाया एवं 'देवतागर' पत्र 
का प्रकाशन किया, जिसमें समस्त भारतीय 
भाषाओं की प्रतिनिधि रचनाएँ देवनागरी 
लिपि में श्रकाशित होती थीं और साथ ही 
उनका हिन्दी प्रनुवाद भी रहता था। 


शाहित्यकार एवं कलाकार 


आप सावंजतिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं 
से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध थे । १८७८ई० में 
आप कलकत्ता नगर निगम के पाषंद निर्वाचित 
हुए। १८८४ ई० में बंगाल टेक्स्ट बुक कमेटी 
के श्राप सदस्य मनोनीत हुए। १८८५ ई० 
में श्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय के 'फेलो” 
चुनें गए तथा १६०१ ई० में डीन प्राफ द 
फ़ैकल्टी प्राफ प्राटंसू बत गए। १६१३ ई० 
में श्राप बड़ाबाजार लाइब्रेरी के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । 

प्राप का निधन १६१७ ई० में हुमा । 
हिन्दी भाषा के भनन्‍्य प्रचारक के रूप में 
आप चिर -स्मरणीय रहेंगे । + 

पं. देवनाशयण ढ्विवेदी 
आप का जन्म १८६७ ई० में भइसा गाँव 
(मिर्जापुर) में हरा । पं० रामप्रसाद द्विवेदी 
प्राप के पिता थे । 

१६२१ ई* में भ्रस्रहयोग आन्दोलन में 
भाग लेकर आप जेल गए । 'हिल्दी नादूब 
समिति' के संस्थापकों में श्राप थे। इसके 
माध्यम से 'पंजाब का ह॒त्याकाण्ड' तथा भन्‍्य 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर जनसाधारण में 
स्वाधीनता की चेतना जागृत की । 

१६२३ ई० के कांग्रेस श्रध्ििवेशन में 
आप ने “देश की बात” पुस्तिका बेंटबाई । 
राजद्रोह का भ्रभियोग लगा कर यह पुस्तिका 
अंग्रेजी शासन ने जब्त कर ली। यही स्थिति 
'सुख - साधन' पुस्तिका की हुई | प्रल्धर 
राष्ट्रवादी पत्र 'काशी- समाचार के श्राप 
सम्पादक रहे । 

भ्राप की भध्यक्षता में काशी की प्रसिद्ध 
प्रकाशत संस्था 'ज्ञान मण्डल' (सम्प्रति दैनिक 
आज! समूह ) ते वृहद्‌ अंग्रेजी - हिन्दी कोष, 
बाडुमयार्णव (संस्कृत कोष ), हिन्दी साहित्य 
कोष (२ भाग में ) प्रकाशित किए। कालान्तर 
में भाषा - विज्ञान कोष, अशोक अभिलेख, 
आदि सन्दर्भ ग्रल्थ भी आप के निर्देशन में 


प्रकाशित हुए । अश्विल भारतीय प्रकाशंक 
संघ के आप दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 
दहेज, प्रणय, कत्तंव्याघात, परश्चात्ताप 
आ्रादि प्राप के प्रमुख मौलिक उपन्यास हैं। 
श्राप ने रवीस्ट्रनाथ टैगोर की 'गीतांजली' 
का हिन्दी में पद्यानुवाद किया। प्ररविन्द 
तथा शरत चन्द्र के साहित्य का भी प्राप ने 
हिन्दी में प्रनुवाद किया । तुलसीकृत राम- 
चरित मानस, बितय पत्रिका, कवितावली एवं 
हनुमान बाहक के प्राप ने भाष्य लिखे हैं। 
आप सर्जनात्मक रचनाकार तथा निर्मय 
देशभक्त हैं । + 


बनाएशी दास चतुर्वेदी 


आप को जर्म २४ दिसम्बर १८९२ई० 
को फिरोजाबाद ( उत्तर प्रदेश ) में हुआ । 
उच्च शिक्ष। प्राप्त कर आप इत्दोर में 
ब्राध्यापक हो गए। १६२० ई० में अध्यापत 
छोड़ कर आप दीनबस्थु एण्ड्र ज के सानिध्य 
में शान्ति निकेतव आ गए और साहित्य-सर्जन 
तथा पत्रकारिता के लिए अपना सम्पूर्ण 
जीवन समपित कर दिया । 





बड़ाबाजार से प्रकाशित सुप्रस्िद्ध 
पत्रिका (विशाल भारत' के आप सम्पादक 
बन गये । श्रीराम छर्मा आप के सहयोगी थे। 
आप की पत्रिका में प्रकाशित साहित्यिक 
समालोचना बड़ी सटीक होती थी। श्राप 
स्पष्टवादी तथा दूरदर्शी समालोचक के रुप 


दर 


में विख्यात हो गए। १६३३ ई० में जब 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का छेख 
विशाल भारत में छपा था, तभी आप ने 
सम्पादकीय टिप्पणी उस पर लिख दी कि 
यह नवागत लेखक भविष्य में हम सब 
से भागे बढ़ जाएगा। “उग्र' की कहानियों 
और कविताओं को आपने घासलेटी साहित्य 
चोषित कर उने की भत्संना की । 'मधुकर' 
एवं “विध्यवासिनी ' पत्रों का भी आप ने 
सम्पादन किया । ८ 

आप ने बहुत सारी पुस्तकें लिखीं है, 
जिनमें प्रमुख हैं- हमारे आराध्य, रेखाचित्र, 
संस्मरण आदि। क्रांतिकारियों पर भी आपने 
पुस्तकें लिखी हैं, क्रातिकारियों के पत्रों का 
संग्रह भापने प्रकाशित करवाया है । 

कालास्तर में अपनी गौरवपूर्ण साहित्यिक 
उपलब्धियों के लिए आप राज्य सभा के 
सदस्य बनाएं गए । १६७३ ई० में राष्ट्रपति 
ने ग्राप को 'फ्म भूषण' से अल्कृत किया । 
सम्प्रति कोटवार ( गढ़वाल ) में आप 
वाक्य व्यतीत कर रहे हैं । 

सर्जनात्मक रचयिता तथा निर्भय पत्रकार 
के रूप में आप सुविरूषात हैं । ] 


माब्स्टश फिदा हुसैन 
उर्फ 'प्रेमशंकाए नःण्प्ी' 

जाप का जल्म ११ मार्च १८६६ ई० 
को मोरादा।बाद ( उत्तर प्रदेश ) में हुआ । 
१६१६ ई० में न्‍यू अल्फेड कम्पनी नामक 
पारसी ताटूय-दल से आप सम्बद्ध हों गए । 
इसके लेल्कक- निर्देशक पं० राधेश्याम कया - 
वाचक से आप ने नाट्य - शिक्षा ग्रहण की । 

१६३३ ई० में आप कलकत्ता आ कर 
भारतलक्ष्मी स्टूडियो में काम करने लगे । 
१६३७ ई० कज्जन बाई की मशहूर नाट्य - 
मंडली में आप निर्देशक तथा प्रभुख कलाकार 


. के रूप में शामिल हुए। १६४१ ई७ में 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


कानपुर में आप ने “नरसी थियेटर कम्पनी 
की स्थापना की, जो १६४२ ६० के आंदोलत 
में बंद हो गईं । तब आप दिल्‍ली चले गए। 
वहाँ पर जगदगुरु शंकराचार्य ने 'तरसी भगत' 
नाटक देख्व कर आप को 'नरसी' की उपाधि 
दो । महामना प्ं० मदन मोहन मालवीय ते 
आपको 'व्रेमशंकर' की उपाधि भी यहीं दी । 





१६४६ ई० में कलकत्ता पुनरागमत पर 
आ्रापताराचन्द स्ट्रीट स्थित मूतलाईट थियेटर 
से सम्बद्ध हो गए। १६६८-६६ में इसके 
बन्द होने तक झाप इसके प्रमुख कलाकार 
तथा निर्देशक बने रहे । कुछ फिल्मों में भी 
आपने काम किया । एच. एम. बी. के लिए 
आपने प्राय: २० ० गानों की रिकाडिग कर वाई। 
प्राप के कई नाटकों के रिकार्ड मी बने । 

हिन्दु - मुस्लिम एकता स्थापित करने में 
आप सेव स्चेष्ट रहते हैं । ८३ वर्ष की उम्र 
में भी आप स्वस्थ एवं जवान बने हुए हैं। 
सम्प्रति मोरादाबाद में रहते हुए झराप जन - 
कल्याण के कार्यों में रूचि लेते हैं। 

विलक्षण निर्देशः तथा लोकप्रिय 
अमिलेता के छूप में आप हिन्दी ताटूय जगत 


के श्रेरणा - स्रोत रहेंगे । न 
ख्व. गुलाब एलन वाजपेयी 
* शुल्लात् 


आप का जन्म १६०३ ई० में सुमेरपुर 
(उन्नाव ) में हुआ था । कामेश्वर वाजपेयी 


साहित्यकार एवं कलाकार 


के भाप पुत्र थे। कलकत्ता महानगर ही 
प्राप का कार्यस्थल था । 

तदणावस्था से ही श्राप की काव्य-प्रतिभा 
प्रकट होने लगो। प्राप को ५२ पुस्तकें 
प्रकाशित हो. चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - 
प्राक्षण शक्ति, स्त्री -पुरुष, काँटा, नारंगी, 
इंसान बदल गया, श्रादि | प्राकषंण शक्ति 
का बंगल। में तथा नारंगी का नेपाली भाषा 
में भ्रतुवाद हो चुका है। समा तथा 
विश्वमित्र दैनिक पत्रों में आप की रचताएँ 
बराबर प्रकाशित होती रहती था । 

आप कुशल नताटूयकार भी थे। झ्ाप का 
रचित झांसी कौ रानी' नाटक मूनलाइट 
हाल में मंचसथ होता रहा। भारतलक्ष्मी 
पिक्चसे से भी भाप सम्बद्ध रहे। गीता और 
पुराण' श्राप की प्रग्तिम फिल्म थी। झ्राकाश- 
वाणी से भी भाप की वार्ताएं बराबर 
प्रसारित होती रहीं । 

६ जुलाई १६६६ ६० को कलकत्ता काल्य- 
कुब्ज सभा की ओर से प्राप का भ्रभिनन्‍दन 
किया गया था। ३१ दिसस्थर १९७१ ६० 
को भ्राप का कलकत्ता में देहावसान हुआ । 

आप लोकप्रिय कवि तथा नाट्यकार थे। ७ 


छव. भ्णवती चशण वर्ना 


आप का जन्म १६०३ ई० में शफीपुर 
( उन्नाव ) में हुआ था। प्रसिद्ध बकील 
देवचरण वर्मा आपके पिता थे । बाल्यावस्था 
में ही आप को पितृ वियोग का दारण दुःख 
सहन करना पड़ा | इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से बी. ए., एल-एल. बी. की उपाधि उत्तीर्ण 
कर आपने वकालत प्रारंभ की पर कालांतर 
में साहित्य सुजत को समरपित हो गए । 

छात्रावस्था से ही ग्राप की कविताएं 
'प्रताप' में छपने लगीं । खिलते फूल, 
इन्स्टालमेन्ट, दो बाँके, श्रादि श्राप के कहानी 
संग्रह खूब लोकप्रिय हुए । उपस्यास के क्षेत्र 


ड़ 


में श्राप की बहु चर्चित कृतियाँ हैं-चित्रलेखा, 
तीन बषं, टेढ़े -मेढ़े रास्ते, भ्राखिरी दाँव, 
भूछे बिसरे चित्र, रेखा, सबहिं नचावत 
दाम ग्रोसाईं, ध्रादि । 





प्राप बड़े स्वाभिमानी तथा फक्‍्कड़ तबी- 
यत के भादमी थे । आजीविका की कठित 
समस्या के हल हेतु ६ वर्ष तक श्राप वम्बई 
की फिल्‍मी दुनिया से सम्बद्ध रहे । फिर ६ वर्ष 
तक भाप कलकत्ता में रहे । यहाँ प्रापका सम्पर्क 
फिल्म कॉरपोरेशत से हुआ्ना। यहीं प्राप ने 
*हेढ़े मेढ़े रास्ते” उपन्यास लिखना तथा 
'विचार' पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया । 
पर १६४० ई० में प्राप पुत: बम्बई लोट 
गए और बस्बई टॉकीज से सम्बद्ध हो गये । 
१६४६ ई० में झापने बम्बई छोड़ दी और 
१६४४८ ई० में “नव जीवन' के प्रधात सम्पादक 
अत कर लखनऊ आ गए । शीघ्र हो इससे 
भी त्यागपत्र दे कर आप प्राकाशवाणी में 
हिन्दी सलाहकार बत गए। मारीशस में 
प्रायोजित द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में 
भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाप ने भाग 
लिया । 

ग्रांधीवाद से भ्राप विशेष रूप से प्रभावित 
हुए तथा ख़्र के वस्त्र पहितने लगे। 
१६४२६० के आन्दोलन में डॉ० केसकर को 
अ्रपते यहाँ झापते छिपा कर रखा। १९७७ई० 
में श्राप को राज्य सभा के लिए सांसद 
मनोनीत किया गया। ६ अक्टूबर १६८१ ई० 


डे 


को प्रखिल भारतीय झायवेदिक संस्थान में गले 
के कैँधर से ध्राप का निधन हो गया । मूर्धन्य 
उपन्यासकार के रूप में श्राप हिन्दी जगत में 
चिर-स्मरणीय रहेंगे। हर] 


स्व, आध्या प्रसाद छुक्ल 


आप्रका जन्म १६०७० में दिवाकरपुर 
(जौनपुर) में हुआ | कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से बी. ए., बी. एल. को उपाधि आपने त्राप्त 
की । यद्यपि अध्यापन से आपने जीवतारस्म 
किया, पर फिर वकालत करने लगे । 

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सानिध्य में 
स्वाधोनता संग्र/म में आपने योगदान किया । 
राष्ट्रभाषा प्रचार हेतु प० बंग हिन्दी प्रचार 
सप्रिति की आपने स्थापना की । 'उलझत' 
तथा 'विश्वदृत' साप्ताहि# भी प्रापते प्रकाशित 
किए। प्राप की रचनाएं हैं-१५ अगस्त, 
न्यायालय का रंगमंच एवं जीवन - प्रएत । 





आप सनातन धर्म ब्राह्मण सभा के 
अध्यक्ष एवं सनातन धर्म विद्यालय के 
मंत्री बने । आप तुलसी स्मारक समिति 
(प० बं०) के अध्यक्ष थे तथा अपर इण्डिया 
एसोसियेशन से भी सम्बद्ध रहे । १६५२६० 
में आप का स्ावंजनिक अभिननन्‍्दन किया गया 
एवं अभिलन्दत ग्रन्थ भी भेंट दिया गया। 

$ जुलाई १६६७ ई० को कलकत्ता में 
आप का स्वगंवास हो गया । कर्मठ हिल्दी 
प्रचारक के रूप में आप समादूत रहेंगे । ७ 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


डॉ. प्रश्नाकार माचवे 


पआ्राप का जन्म २६ दिसम्बर १६१७ई० 
को ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) में हुआ । 
बलवस्त माचवे आप के पिता थे । अंग्रेजी 
साहित्य तथा दर्शेत शास्त्र में एम. ए. की 
परीक्षा उत्तीर्ण कर झ्राप ने हिन्दी साहित्य 
में पी-एच, डी. की उपाधि प्राप्त की । 

प्रारम्भ में उज्जैन में ११ वर्ष तक झ्राप 
दर्शन शास्त्र के प्राष्यापक रहे । १६५९ से 
«१६६१ ईं० तक श्रमेरिका के दो विश्व- 
विद्यालयों में 'विजटटिंग प्रोफेसर ' के रूप में 
आप ने गांधी दर्शत, भारतीय साहित्य तथा 
संस्कृति, हिन्दी भाषा एवं भक्त काम्य ग्रादि 
विषय पढ़ाये | आप केन्द्रीय साहित्य अकादमी 
से १६५४ से १६७५ ई० तक सम्बद्ध रहे । 





आप बहुमाषाविद्‌ हैं। श्राप ने राष्ट्रभाषा 
अ्रचार तथा साक्षरता प्रसार में विशेष योग 
दिया । आकाशवाणी से भाषा -विज्ञान पर 
आप की वार्त्ताएं प्रायः प्रसारित होती 
रहती हैं। ४ 

मराठी, हिन्दी तथा अंग्रेजी-तीनों ही 
भाषाओं में आप ने साधिकार साहित्य- 
सर्जन किया है। आपकी ६५ पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं, जिनमें कई प्रमुख कृतियां 
विभिन्न भाषाओं में अनूदित द्वो चुकी हैं । 

वत्तंमान में आप कलकत्ता महानगरी में 
अवस्थित “भारतीय भाषा परिषद' संस्थान 


साहित्यकार एवं कलाकार 


के निदेशक हैं। बड़ाबाजार अंचल कौ साव॑- 
जनिक संस्थाएं अपने सांस्कृतिक अनुष्ठानों में 
आप को साग्रह आमंत्रित करती रहती हैं । 
प्राप बहुमुखी प्रतिमा - सम्पन्न साहित्य- 
कार के रूप में सुविख्यात हैं। हुई 


सीता देवी 


प्राप का जन्म १६२० ई« में ढाका 
( सम्प्रति बांगला देश ) में हुपा । गायिका 
के रूप में प्रापने जीवतारम्म् किया । एच. 
एम. बी. कम्पनी ने आपके अनेक गीतों 
के रिकार बनाए । 





१६५० ई० में प्राप कलकत्ता महानगर 
आ गईं और नाटकों में अभित्य करने लगीं । 
परहिले मूनलाईट और फिर मिनर्वा थियेटरों 
से आप सम्बद्ध रहीं। प्रायः २०० हिन्दी 
तथा बंगला नाटकों की आप प्रमुल्न कलाकार 
रहीं । प्रपने समय में हिन्दों नाट्य -सज्राज्ञी 
के रूप में झ्राप कलकत्ता में सुविख्यात हो 
गईं । ल्‍ 

बैजूलाल- शाह 

आप का जन्म अगस्त १६२८ ई० में 
महनार ग्राम (वैशाली ) में हुआ | सीताराम 
शाह आप के पिता थे । १६४२ ई० 
में महात्मा गांधी के 'करो या मरो' आह्वान 
पर भूमिगत होकर श्राप्र संघर्ष करते रहे। 
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीणं कर आप कलकत्ता 
आ गए । 


घर 


१६४६ ई० में दैतिक “विश्ववस्धु ' में 
संवाददाता के रूप में अपने प्रत्रकार जीवन 





का आप ने प्रारम्म किया। १६५३ई०से 
आपते “रूपलेला' मासिक का प्रकाशन 
प्रारस्प किया, जिय्रे १९७४१ ई०७ से दैनिक 
बना दिया । अंग्रेजी साप्ताहिक 'डेपोक्रेटिक 
फ़ोरम' का प्रकाशन भी झाप कर रहे हैं। 
आप बंगाल फिल्‍म जने लिस्ट एसोसियेशन 
के उपसभापति तथा अखिल भारतीय लघु 
समाचार पत्र परिषद के प्रधान मंत्री रह चुके 
हैं। पश्चिम बंग लघु एवं मध्यम समाचार 
पन्र सम्मेलन के आप प्रधान सचिव हैं। 
आप कर्मंठ एवं प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ७ 


डॉ. कुष्णबिहारी निश्र 

आप का जन्म बलिहार ( बलिया ) में 
हुप्रा । काशीताथ सिश्र के झाष पुत्र हैं। 
कांशी विश्वविद्यालय से एम. ए. की परीक्षा 





६ 


उत्तीर्ण कर कलकत्ता विश्वविद्यालय से झाप ने 
हिन्दी पत्रकारिता पर शोध कर पी-एच.डी.की 
उपाधि प्राप्त की । सम्प्रति बंगवासी काछेज 
के प्रातःकालीन सत्र में प्राप हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष हैं। 

आप ने त्रैमास्िक लबु पत्रिका समिघा' 
का सम्पादन किया है। प्राप को कहानियाँ, 
निबन्ध तथा समीक्षाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित होती रहती हैं। श्राप को 
महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तकें हैं - हिन्दी पत्र - 
कारिता : जातीय भूमिका और खड़ी बोली, * 
साहित्य की निर्माण भूमि, आस्था और मूल्यों 
का संक्रमण, आलोकपन्था तथा बेहया का 
जंगल । आप की सद्यः प्रकाश्य पुस्तकें हैं - 
पत्रकारिता का इतिहास ओर. प्रश्न, हिन्दी 
पत्रकारिता की साहित्यिक भूमिका तथा 
आचार्य तन्‍्ददुलारे वाजपेयी विचार कोश । 

आप भ्रबुद्ध पत्रकार तथा सजंतात्मक 
रचनाकार के रुप में सुविख्यात हैं । हु] 


डॉ. ग्रतिश्ना अग्रवाल 

आप का जन्म १६३० ई० में हुआ । 
बालकृष्ण दास अग्रवाल आप के पिता थे । 
प्रितामह राधाक्ृष्ण दास सुविस्यात हिन्दी 
सेवी थे । मैद्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर 
आप शांतिनिकेतन आ गईं। कालान्‍्तर में 
कलकत्ता में सदनमोहन अग्रवाल से आप का 
विवाह हुआ। एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण 
कर आप ने हिन्दी मुहावरों पर शोध के 
लिए डी. फिल. की उपाधि प्राप्त की । 
श्री शिक्षायतन कालेज में सुदी्ष काल तक 
आप प्राष्यापिका रहीं । 

लाटयानुराग का प्रारम्भ ३० अगस्त 
१६४८ ई० में मारवाड़ी बालिका विद्यालय 
मंच पर दो एकांकी नाठकों के मंचन के 
साथ हुआ । फ़िर १६५० ई० में तरुण 
संघ से प्राप सम्बद्ध हुईं । १६५५ ई० में 
स्थापित सुप्रसिद्ध नाट्य-संस्था अतामिका को 


“आप संस्थापक सदस्या हैं; साथ ही मंत्री, 


,.._बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 
अतामिका द्वारा प्रस्तुत आषाढ़ का एक दिन, 
मेरे बच्चे, आधे -अधूरे, गोदान आदि नाटकों 
में आपने श्रेष्ठ अभिनय किया है । अतामिका 
द्वारा प्रस्तुत अन्य भाषाओं के वाटक अधि- 
कांशतः आप के द्वारा अनूदित या रूपान्तरित 





हैं। बादल सरकार एवं धनंजय बैरागी 
(बंगला) , शिवकुमार जोशी ( गुजराती ), 
इब्सन, आर्थर मिलर, पिरैंडेलो एवं सा 
( अंग्रेजी ) के प्रस्तिद्ध नाटकों / उपन्यासों 
का अनुवाद एवं नाट्य-रूपान्तर इस बिलक्ष- 
जता से आपने किया है कि मूल कृति की 
आत्मा उधर कर आई है ओर रूपायन 
मंचन की दृष्टि से सफल हुआ है। भाष 
अनामिका की रजत जयन्ती की संयुक्त 
संयोजक तथा नाट्योत्सव ८० की संयोजक 
रह चुकी हैं । 

आप की प्रकाशित पुस्तकें हैं - तगरवधू 
एवं सूजन का सुल्ल-दुख । उत्तर प्रदेश 
संगीत नाटक प्रकादमी की भ्राप 'फेलो' चुनी 
गयी । स्थायी हिन्दी रंगमंच की स्थापना में 
प्रपती महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तादय- 
जगत में झाप समादूत हैं। + 


स्व. भरश्त व्यास 


आप का जल्म राजस्थात में हुआ था, 
पर शिक्षा प्राप्ति हेतु प्राप कलकत्ता प्रा गए। 


बाहितवकार एवं कलाकार 


छात्रावस्था में आप पोदर छात्र निवास में 
रहे एवं कालेज तक.शिक्षा प्राप्त की । 

छात्रावस्था से ही श्राप हिन्दी तथा 
राजस्थानी में गीत लिखते लगे। एक कवि 
सम्मेलन में भ्रापके राजस्थानी गीत 'केसरिया 
पणड़ी बली रहे' पर सोहनलाल दूगड़ ने तत्काल 
२००० रुपये का पुरस्कार घोषित किया। 
इसी गीत के लिए मारवाड़ी सम्मेलन 
( बम्बई ) ने भी भ्रापको पुरस्कृत किया । 

कालात्तर में आप अम्बई चले गए । 
यहाँ विभिन्न फिल्मों के लिए प्रापने हजारों 
गौत लिखे। झाप के गीत शुद्ध हिन्दी में 
होते हुए भी गेय तथा लोकप्रिय होते थे । 
बी. शान्‍्ताराम कृत 'स्त्री' फिल्‍म के लिए लिखें 
गौतों ने भाप को विशेष प्रसिद्धि दिलवाई । 
कई फिल्मों में प्रापने प्रभिनय भी किया। 
१६८१ ई० में अम्बई में ही झाप का 
निधन हुश्ा । 

लोकप्रिय गीतकार के रूप में झाप हमें 
बाद रहेंगे । हर] 


पी. एन. उपाध्याय 


झाप का जन्म १६३४ ६० में हल्दी 
( बलिया ) में हुआ | ब्रह्मदत्त उपाध्याय के 
आप पुत्र हैं। बत्तमान में कलकत्ता महातगर 
में प्राप हिन्दी फिल्‍मी पत्रकारिता में संलग्न 
हैं। वेस्ट बंगाल फिल्म जरनलिस्ट एसोसियेशन 
के विभिन्न पदों के दायित्व का भार प्राप ने 
बहन किया । 

प्रारम्भ में १५ वर्ष तक श्राप “हिन्दी 
स्क्रीन' से सम्बद् रहे। वत्तमात में प्राप 
“झपलेल्ा ' दैनिक के सम्पादकीय विभाग से 
सम्बद्ध हैं। स्वयं भी श्राप 'प्रेमतगर' 
साप्ताहिक प्रकाशित कर रहे हैं। + 


अछण प्रक्राश अवस्थी 


आप का जन्म १७ दिसम्बर १६३५ ३६० 
को मौरवां गाँव ( उन्नाव ) में हुआ। पं० 
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जगदौश नारायण अवस्थी के आप पुत्र हैं। 
आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल तथा 
भागलपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में 
एम,.ए. की उपाधि प्राप्त कर आपने साहित्य « 
रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। दैनिक 
विश्वमित्र के सम्पादकीय विभाग में आप 
ब्राय:ः १२-१३ वर्ष कार्यरत रह चुके हैं। 
वत्तेमान में आप सेस्ट्रल बंक आफ इण्डिया में 
राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य रत हैं। 

आप राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत कवि 
एवं नाट्यकार हैं। आप की प्रमुख कृतियाँ है- 
*राबी तट', “धर्म और अनुभूति', 'यह देश 
नहीँ देवालय है' तथा “वंदनीपा युगे युगे' । 
“पझाटी का सुहाग ', “राज्य ओर राज॑ ' एवं 
/विक्रमादित्य' - आप के नाटक हैं। भाप की 
काव्य - पुस्तकें महाराणा का पत्र' एवं क्रांति 
का देवता ' शीक्ष प्रकाश्य हैं। आप का 
धारावाहिक उपन्यास 'आलोर का आलोक 
दैनिक सन्मार्ग में प्रकाशित हुआ | इनके 
अतिरिक्त आप के शताधिक गीत, कहानियाँ 
एवं निबंध विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चुके हैं। आकाशवाणी से अब तक आपके 
४५ गीत भ्रप्तारित हुए हैं! 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तथा 
श्री माहेश्वरी सभा संस्था-द्रय की हीरक - 
जयस्तियों पर प्रकाशित प्रम्थों का आप ने 
सम्पादन किया । तुलब्ी पुष्पांजलि ग्रन्थ भी 
आप के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ । 

दहेज, जातिवाद आंदि कुरीतियों के 
आप विरुद्ध हैं। कान्‍्यकुब्ज सपा एवं जन- 
कल्याण परिषद से आप सक्रिय रूप में सम्बद 
है। आप लोकप्रिय कवि तथा ऐतिहासिक 
लाटूयकार के रूप में समादुत हैं । पु] 


मंगला प्रश्नाद अग्रवाल 


आप का जन्म १ नवम्बर १६२४५ ई० 
को कलकत्ता में हुआ । बलदेव दास श्रग्रवाल 
प्राप के प्रिता हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय 


से एम. ए. तथा हिन्दी साहित्य स्रम्मेलन 
प्रयाग से साहित्य - रत्न की उपाधि प्राप्त कर 
प्राप स्टील के व्यवसाय में संलम्त हैं । 

स्वाधीनता संग्राम के ठौरान लोकनायक 
जयप्रकाश के साथ धापने प्रान्‍्दोलतों में भाग 
लिया और गिरफ्तार हो कर कारावास के 
दण्ड का वरण किया । 

गांधी दर्शन के प्राप दृढ़ श्रद्धालु हैं। 
इसके प्रचार-प्रसार हेतु भ्राप मूरधन्य गांधी - 
वादी विच्चारकों को प्रामन्त्रित कर उनकी 
विचार-ग्रोष्ठियां भ्रायोजित करते रहते हैं । 
सम्प्रति गांधी दर्शन समिति के आप महामंत्री 
हैं। गांधी दर्शन पर आप के लेख विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में प्राय: प्रकाशित होते रहते हैं ।७ 


कल्हैयालाल वर्मा 


आप का जन्म १० मां १९५५ई० को 
सुजातगढ़ (राजस्थान) में हुआ । माणिक चंद 
बर्मा के आप पुत्र हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से श्राप ते बी. ए. तथा बी. काँम. की उपाधि 
प्राप्त कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग ) 
से साहित्य-रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की । 





सम्प्रति भ्राकाशवाणी के कलकत्ता केद् में 
हिन्दी विभाग में श्राप कार्यरत हैं। 

हिन्दी भाषा के प्रचार - प्रसार हेतु प्राप 
सतत्‌ उद्यमी हैं। ध्रनेक उदीयमान लेखकों 
को प्राकाशवाणी के मंच से श्रोत्साहित करने 


. में श्राप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ७ 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 





बड़ाबाजार के कार्यकर्त्ता- स्मरण और अभिनन्दन ग्रंथ 


स्व. जुणल किशोर निड़ला 

आप का जन्म २३ मई १८८३ ई० को 
पिलानी ( राजस्थान ) में हुआ । राजा 
बलदेवदास बिड़ला के श्राप ज्येष्ठ पुत्र थे। 
बल्यावस्था में मुनीम पन्नालाल से प्राटी- 
शणित की शिक्षा प्राप्त कर आप बम्बई में 
पिता के पास चले आए । पिता से व्यावसायिक 
दूरदशिता प्राप्त कर आप १६०१ ई० में 
कुलकत्ता आ गए। १६०३ ई० से 'बिड़ला 
प्रिवार' का व्यावसायिक मुख्यालय कलकत्ता 
हो गया । कालान्तर में आप की प्रखर प्रतिभा 
तथा झ्रनुज घनश्यामदास बिड़ला की विवेकपूर्ण 
ओऔद्योगीकरण की नीति से प्रपार घन-सम्पदा 
अजित कर “बिड़ला ब्रद्स' देश का अग्रगण्य 
ओऔद्योगिक घराना बन गया । 





देशप्रेम में ध्राप की दृढ़ अनुरक्ति रही । 
१६२० ई० में स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व 
सेभाल कर जब महात्मा गाँधी ने 'विलायती 
वस्त्र बहिष्कार' का प्राह्दात किया, तब ध्राप 


ने भी लिवरपूल तथा मैनचेस्टर से आयातित « 


अस्त्र का बहिष्कार किया । एक ओर देश को 
छल से पराधीन बतानेवाले अंग्रेजों के प्रति 
आप के मन में घोर विद्रोह की भावना थी, 
तो दूसरी ओर जापान, चीन, मलाया भादि 
एशियाई देशों के प्रति सहज भातृत्व की 
भावना थी। अत: इन देशों से व्यावतायिक 
सम्बन्ध स्थापताय अपने दो वाणिज्य प्रति- 


संस्कृति के उन्नायक 


निधि मेज कर प्राप ने अंग्रेज व्यापारियों के 
निरंकुश एकाधिकार को चुनोती दे कर देश 
में एक नवीन व्यावसायिक क्रान्ति का पथ 
प्रशस्त किया । शासन के प्रकोप की परवाह 
न कर आप ने जाप्रात से धोतियों तथा 
साड़ियों का श्रायात किया । 


प्रकृति से भाप सत्यनिष्ठ, धमंप्रायण, 
आचील भार्य संस्कृति के पोषक तथा सुधी 
गुणग्राही थे । आप के सावंजनिक जीवत का 
प्रारम्भ १६०५० में बड़ाबाजार में प्रवासी 
राजस्थातियों की महती जनसभा में सामाजिक 
ऊुरीतियों को दूर करने की अनिवार्यता पर 
प्रभावशाली भाषण करते के साथ हुआ। 
१६१३ ई० में जब 'मारवाड़ी सहायता समिति” 
(सम्प्रति मारवाड़ी रिलीफ़ सोसाइटी) का 
गठन हुआ, तब झाप उसके संस्थापक-सभापति 
बने । हरिजनों के उन्नायक महात्मा गांधी 
( बापू ) के आप घतिष्ठ मित्र तथा प्रनन्‍्य 
सहायक थे | हरिजन मन्दिर प्रवेश अभियान 
में भ्राप ते यथाशक्िति बापू को सहयोग दिया। 
हरिजनोद्धार के लिए आप ने अकूत धत व्यय 
व्यय किया । भाप ने उनके लिए कुएँ-तालाव 
खुदवाए, विद्यालय तथा मन्दिर बनवाए, 
छात्रवृत्तियाँ दीं तथा पुजारी के रूप में हरि- 
जनों की तियुक्ति की । होली के अवसर पर 
अपतती काशी स्थित कोठी के मेहतर झमकुझा 
को आप ने अबीर का टीका लग्राया तथा 
खुद उससे टीका लगवाया- ऐसी थी आप 
की हरिजनों के प्रति बात्मीयता । 


प्रारम्भ से ही आप दृढ़ निष्ठावान आये- 
समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। स्वधर्म॑ 
परित्याग किए हुए आत्म -विस्मृत हिन्दुओं 
को 'शुद्धिकरण' द्वारा पुतः मूल सांस्कृतिक 
घारा में सम्मिलित करने के प्रयास में स्वामी 
श्रद्धालन्द तथा लाला लाजपतराय के स्राथ 
आप ने सोत्साह सहयोग किया । हिन्दू-बहुल 
जनसंख्यावाले विश्व के भ्र्यान्य देशों में 


आप ने हिन्दू-धर्मे के श्रचारक भिजवाए। 
गोशाला निर्माणार्थ आप ने १ लाख रुपए 
दान किए । 'बिड़ला जनकल्याण ट्रस्ट 
स्थापित कर उसके तत्वावधान में आप ने 
समग्र भारतवर्ष के जीर्ण -शीर्ण मन्दिरों का 
पुन्नतिमाण तथा उद्धार करवाया। आ्राप ने 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व- 
ज्ाथ मन्दिर, दिल्‍ली में लक्ष्मीनारायण मंदिर 
तथा वृन्दावन में मन्दिर की प्रतिष्ठा सम्पन्न 
करवाई । तीर्थस्थलों पर श्रद्धालु यात्रियों की 
सुविधा श्राप ने प्रनेक धर्म शालाएँ बनवाई। 
हिन्दू संस्कृति के भ्रन्तगंत सनातनी, आये 
समाजी, जेन, बोद्ध, सिकख श्रादि विभिन्न 
सम्प्रदायों को सूत्रदद्ध करने की दिखा में 
प्राप आजन्म प्रयत्नशील रहे । 

कलकत्ता महानगर में आप ने कई घामिक 
न्यास स्थापित किए, यथा - बंगाल हिन्दू 
बैलफेयर ट्रस्ट, बजरंग व्यायामगार ट्रल्ट, 
स्टार रोड शिव मन्दिर ट्रस्ट, बंगाल बुद्धिस्ट 
एसोसियेशत,जापाती बुद्ध मन्दिर (लेक रोड), 
हिन्दू शिल्पशाला इत्यादि । देश के अन्य 
विभिन्न स्थातों में भी झाप के द्वारा स्थापित 
ट्रस्ट कार्य रत हैं, जैसे - सीताराम मन्दिर 
द्स्ट ( पिलानी ), हिन्दू महासभा ट्रस्ट 
(पटना ) , बुद्ध मन्दिर टूस्ट (रांची), दिल्‍ली 
में प्रार्य (हिन्दू) धर्म सेवा संघ तथा प्रखिल 
भारतीय आये ( हिन्दू ) धर्म सेवा संघ, 
श्रीकृष्ण जल्मस्थान सेवा संघ ( मथुरा ) 
इत्यादि । 

शैक्षणिक उन्नति में भी आप कौ प्रनु- 
रक्ति रही | १६०४ ई० में श्री विशुद्धानन्द 
सरस्वती विद्यालय के भवत तिर्माणाये महा- 
मना मदनमोहन मालवीय के आह्वान पर 
आप ने मुक्तहस्त सहयोग किया । राजपूताना 
विद्या प्रचारिणी ट्रस्ट की भी आप ते स्थापता 
की । कलाकारों तथा पहलवानों का प्राप 
बहुत सम्मात करते थे व जरूरतमन्दों को 
यथाशकित झ्राधिक सहायता देते थे । विश्व- 


है 


विजयी सुप्रसिद्ध गामा पहलवान जब अर्थाआाव 
से घिर गए, तब उनकी सहायता हेतु आप 
आजस्म ३ सो रुपये माहवार भेजते रहे। 
नवोंदित पहलवान ओमप्रकाश को आप ने 
अपने खर्च से रूस भेजा । 

डर वर्ष की शआ्रायु में १६६७ ई० में 
भ्राप गोलोकवासी हुए तथा धन्तिम संस्कार 
दिल्‍ली के निगम बोध घाट पर श्राप के धर्म- 
पुत्र लक्ष्मीनिवास बिड़ला ने सम्पन्न किया । 
धर्म तथा संस्कृति के उन्नायक तथा उदात्त 
समाजसेवी के रूप में भाप की स्मृति चिर- 
ल्वायी रहेगी। # 


घत. शय बद्रीदास बहादुए 
! + 
मुकीम' 
आप का जन्म १८३२ ई० में लखनऊ 
में हुप्रा। लाला कासका दास के आप पुत्र थे। 
युवावस्था में ही आप भश्रवध के दरबारी 
जौहरी नियुक्त हुए। आप १६५३ ई० में 
कलकत्ता आ गए । शीघ्र ही आप की विल- 
क्षण प्रतिभा की धाक यहाँ के जौहरी समाज 





में जन गई। अपने हीरे-जवाहिरातों का 
अभूतपूर्व संग्रह आप ने प्रिस आफ वेल्स 
( कालान्तर में सम्राट एडवर्ड सप्तम ) को 
उतके कलकत्ता प्रागमत पर दिखलाया। 
१८६७१ ई० में लाड मेयों ने आप को तथा 
आप के वंशजों को सदैव के लिए 'दरबारी 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता » 


जोहरी” अर्थात्‌ “मुकीम' नियुक्त किया। 
१८७७ ईं० में लार्ड लिटन ने आप को 
राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया । 
ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन तथा बंगाल 
नेशनल चेम्बर झाफ कामस के श्राप वरिष्ठ 
सदस्य रहे । 

आप बड़े ही विवेकपूर्ण तथा कर्मठ 
व्यक्तित्व के घती थे। मारवाड़ी और 
ओसवाल समाज में प्राप मूर्धन्य थे। जैन 
घर्म तथा संस्कृति के प्रचार - प्रसार के लिए 
आपते अ्रपार धन दात किया । मानिकतल्ला 
का काँच से बना जैन मन्दिर ( दादाबाड़ी ) 
और संलग्न उद्यान भ्राज भी देशी - विदेशी 
परयंटकों के भ्राकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । 
करात्तिक महोत्सव पर निकलनेवाली ऐति- 
हासिक शोभायात्रा ( ओसवाल समाज ) को 
प्रारम्भ करने का सम्पूर्ण श्रेय भाप को है । 
तीर्थ -स्थल श्री सम्मेद शिखर की तलहटी में 
विराट बूचड़खाने को स्थापित होने से रोकने 
मैं आप की प्रमुख भूमिका रही । १६०३ ६० 
में बम्बई में आयोजित जेन-धर्म के द्वितीय 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आप प्रध्यक्ष बने । 


आप बड़े श्रद्धालु गोभक्त भी थे। 
कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी के संस्थापकों 
में आप भी एक थे । अपनी दातशूरता और 
शर्म - वत्सलता के लिए आप समादूत रहेंगे । 
+ 


ब्स्व. रशजा शिवबकस बागला 


आप का जत्म काज्तिक बदी १२ सम्बत्‌ 
१६०५ को कलकत्ता में हुआ । आप के पिता 
रामदयाल बागला जवाहिरात तथा चावल 
के व्यवसायी ये । भ्रपने पिता तथा अग्रज के 
साथ बर्मा जा कर मोलमिन में प्लाप ने 
सागवान लकड़ी का कारबार किया और 
कालान्तर में बूते की मिल भी बेठाई।! 
लकड़ी के काम में प्राप के परिवार ते भ्रपार 


संस्कृति के उन्नायक 


धनोपाजंन किया । श्राप बड़े दबंग व्यक्ति थे 
और हमेशा रईसी शान -शौकत से रहते ये । 


प्रारम्भ से ही घाभिक कार्यों में श्राप की 
प्रगाढ़ अभिरुचि थी | सत्यतारायण भगवान 
के आप प्रनस्य श्रद्धालु थे। वर्मा में अपनी 
१० वर्ष की उपाजित आय से आपने 
मोलमिल में मव्य एवं विशाल सत्यनारायण 
मन्दिर तथा एक धर्मशाला का निर्माण 
करवाया | युद्ध छिड़ जाने पर आप सपरि- 
बार कलकत्ता आ गए। यहाँ २८ मई 
१८८४ ई० को ५१ तुल्लापट्टी में प्राप ते 
'सत्यनारायण मन्दिर! की स्थापना की । 
इसके धन्तर्गंत ही आयुर्वेदिक तथा होम्यो- 
पैथिक निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की । 
१६०१ ई० में आप ने हावड़ा में सत्यनारायण 
घमंशाला का निर्माण करवाया । वाराणसी 
के सरस्वती फाटक में श्राप ने सत्यतारायण 
भगवान तथा अन्य दैबों की प्रतिष्ठा करवाई। 
इस मन्दिर में संस्कृत पाठशाला तथा उसके 
विद्यार्थियों के भोजन का भी सुप्रबन्ध किया । 
रामेश्वरम्‌ में भी श्राप ने एक धर्मशाला 
बनवाई । चुरू पिंजरापोल को आप ने कई 
बीघा जमीन के साथ नकद दात भी दिया । 
कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटो की स्थापना 
में श्राप की प्रमुख मूमिका थी । बेलगछिया 
के बेटरनरी कालेज को श्राप ने ६० बीघा 
जमीन और ६० हजार रुपये दान में दिए। 


डे 


आप की गौरवपूर्ण सार्वजनिक सेवा से 
प्रभावित हो कर ब्रिटिश सरकार ने आप को 
“रायबहादुर! तथा “राजा' की पदवी और 
जयपुर नरेश ते 'सिरेपेंच' प्रदान कर सम्मानित 
किया । श्राप 'झातरेरी मैजिस्ट्रेट', पोर्ट कमि- 
इनर तथा कारपोरेशन के सदस्य भी नियुक्त 
हुए। आप भ्रथम मारवाड़ी थे, जो कलकत्ता 
उच्च न्यायालय के 'शेरिफ' नियुक्त हुए । 
आप का तिधन सम्बत्‌ १६६३ की 
विजयादशमी पर ५८ वर्ष की भ्रवस्था में 
हुआ । अपने धामिक कार्यों तथा दानशीलता 
के लिए भाप प्रतिश्रुत रहेंगे । न 
एव. सूर्यनल झूंझनूंवाला 
आप का जस्म १४ मार्च १८४७ ई० को 
शेखावाटी ( चिड़ावा ) में हुआ। । १२-१३ 
वर्ष की किशोरावस्था में ही भ्राप पैदल 
चल कर कलकत्ता प्राए | श्रप्नी कमेंठता 
तथा पैनी व्यावसायिक सूझ - बूझ से कालांतर 
में आप सुप्रस्तिद्ध फर्म 'पग्राहम कम्पनी' के 
“बेतियत' बत गए । 





आप ने प्रचुर धनोपाजंन तो किया ही, 
साथ ही मारवाड़ी जाति के उत्कषं में भी 
यथाशक्ति योगदान किया । तत्कालीन मार- 
बाड़ी समाज के दो भाईयों में यदि वैमनस्य 
उत्पन्न हो जाता, तो आप अघीर हो उठते 
एवं उस विवाद को सलटा कर हो प्रश्न-जल 
ग्रहण करते थे । झपना घन लगा कर आप ने 


५ 


कई उद्यमी व्यक्तियों की दूकानें खुलवा दीं। 
यदि कभी आधिक संकट के कारण किसी 
व्यक्ति के दिवालिया होने का खतरा हो 
जाता, तो आप यथासम्भव उसे मदद दे कर 
बचा छेते थे । समाज की बड़ी पंचायत के 
आप प्राण थे। जब चर्बी -मिश्चित घी का 
प्रान्दोलन छिड़ा, तब प्राप ने साहसपूर्वक 
उसका विरोध किया । प्राप की ही दृढ़ता से 
ब्राह्मण -दक्षिणा देते समय अश्रष्ट -चरित्रा 
स्त्रियों का बहिष्कार हुआ्ला। हरिद्वार में 
महावारुणि मैछे पर सरकारी मनमानी के 
खिलाफ भाप ते तीव्र प्रानदोलन छेड़ा और 
“जाँच कमीशत' बैठाने के लिए सरकार को 
मजबूर किया। 

सनातन - परम में श्राप दृढ़ प्रास्थावात 
थे । प्रारम्भ से ही आप अपनी आय का एक 
अंश धर्मार्थ दान करते रहे । आप ने मल्लिक 
स्ट्रीट में धर्मशाला बनवाई और उसमें एक 
चिकित्सालय भी खुलवाया। गंगा-तट पर 
श्राद्ध कम के लिए आप ते पक्का घाट बनवा 
दिया। उत्तराखण्ड में तीर्थ-यात्रियों की 
सुविधार्थ आपने बहुत कार्य किया । बद्रीनाथ 
के मार्ग में 'लक्ष्मषण झूला' नामक झूलता पुल 
आप ने ही बनवाया । ऋषिकेश में काली- 
कमलीवाले बाबा विशुद्धानन्द गिरि के निर्देश 
पर आप ने पंचायती धर्मशाला बतवाई तथा 
सवावते प्रारम्भ किया । हरिद्वार में भी प्राप 
ने धर्मशाला बतवाई तथा लाखों रुपये लगवा 
कर कई जीणं - स्थलों की मरम्मत करवाई । 
अपने जस्मस्थात चिड़ावा में आपने धर्मशाला, 
संस्कृत पाठशाला एवं भ्ाधुनिक विद्यालयों 
की स्थापना की । जीवन के उत्तराद्ध में 
आप ने ग्राहम कम्पती की बेलियतशिप की 
प्राय को देवोत्तर समर्पित कर दिया था । 

आप का निधन १२ मा १८६५ ई० 
को ४७ वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। 
अपनी सदाशयता तथा धर्म -बत्सलता के लिए 


आप चिर -स्मरणीय रहेंगे। हु] 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


खत. गजानल्द पोद्दार 

आप बिशनदयाल पोहार के पुत्र थे। 
अपनी व्यावसायिक दूरदर्शिता तथा कमेंठता 
से आपने शेयरों के पैतृक व्यवसाय में अपार 
धनोपार्जज किया। भपनी मृत्यु के पूर्व ही 
आपने स्वोपाजित विपुल सम्पत्ति के दान 
की घोषणा कर दी, जिससे समाज में आप 
की बड़ी सुकीरत्ति हुईं। आपकी स्मृति में 
आप के इस्टेट द्वारा चित्तरंजत एवेन्यू में 
“मारवाड़ी छात्र तिवास' का तिर्माण कराया 
गया, जो प्रवासी उत्तर भारतीय छात्रों के 
लिए अध्ययन काल में प्रावास हेतु लोकप्रिय 
केन्द्र बत गया है। कालक्रम से इसका नाम 
परिवत्तित हो कर 'पोह्ाार छात्र निवास' हो 
गया । इसी इस्टेट द्वारा ब्राह्मण भवन' का 
तिर्माण भी करवाया गया । 

अश्रपती दानशूरता के लिए प्राप हमारे 
लिए प्रेरणास्पद रहेंगे । ] 


ब्त्व. घनश्यानदाप्स जगनानी 


आज कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी 
का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसका बहुत 
श्रेय आप के प्रथक प्रयत्नों को है। आप 
पअतेक वर्ष तक इसकी कांचरापाड़ा शाखा के 
मन्त्री रहे। आप के कार्यकाल में इस शाखा 
के अन्तर्गत गोचर भूमि क्षेत्र २३ हजार 
बीघा में विस्तृत हो गया, जिसकी देख-भाल 
श्राप स्वयं घोड़े पर चढ़ कर करते थे । 

आजन्म गोसेवा ब्रत-पालत कर आप 
हमारे लिए धर्मरक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिमात 
कायम कर गए हैं । >> हि. 

स्व. चिम्ननलाल गनेडीवाला 

आप बड़े दबंग व्यक्तित्व के दृढ़ प्रास्था- 
जान पुरुष थे | धामिक, सामाजिक तथा 
शैक्षणिक कार्यों में आप सदैब,तत्पर रहते ये। 
श्री विशुद्धातल्द सरस्वती मारवाड़ी प्रस्पताल 
के पाँच संस्थापकों में से आप भी एक थे । 


संस्कृति के उन्नायक 


श्री विशुद्धातन्द विद्यालय के भवत तिर्माणार्थ 
आप ने उल्लेखनीय कार्य किया । मारवाड़ी 
एसोसियेशन तथा रतनगढ़ ब्रह्मचर्याअम की 
स्थापता में आप की विशेष भूमिका तो रही 
ही, कालास्तर में ,मन्‍्त्री, उपाध्यक्ष एवं 
अध्यक्ष भ्रादि विभिन्न पदों पर रह कर भाष 
जे इतके माध्यम से व्यापक जनसेवा के कार्य 
सम्पादित किए । 


समाज तथा घ्॒म के क्षेत्र में प्राप की 
गोरवमयी सेवाओं के स्मरणार्थ अनेक सावे- 
जनिक व धाभिक संस्थाओं ने अपते कार्यालयों 
में भाप के तैलचित्र लगा रखे हैं। है] 


ख्व. अर्जुनदाश नोदी 
| खशवशी ) 


आप का जन्म चुरू ( राजस्थान ) में 
हुआ । १९०५ ई० में श्राप कलकत्ता भ्रा कर 
ध्लाण्ड्स आफिस में काम करने लगे । 
कालान्तर में श्राप चलता-पुर्जा दलाल हो 
गए और फिर तम्बाकू व्यवसाय से भी 
संलग्त रहे । प्रतिज्ञानुसार ४० हजार रुपये 
अजित हो जाने पर भाप ने व्यवसाय का 
त्याग कर दिया और शेष जीवन धर्मेंसाधत 
में व्यतीत किया । 

आप जैत-धर्म के सच्चे अनुयायी थे। 
जैन सिद्धान्त के आप ग्रल्थ गोमट्ठसार' के 
के स्वाध्याय में प्राप की विशेष प्रवृत्ति थी । 


सम्बत्‌ १६१३ से ही भाप ते एकाशन (दिन 
में मात्र एक बार ही अन्न - जल ग्रहण करना) 
पूर्वक झ्राजन्म जीवन व्यतीत किया । अपने 
प्रकाण्ड तत्वज्ञान तया संयमित जीवन से 
आप स्थानोय जैत समाज में 'पण्डित” के 
उपनाम से प्रसिद्ध हो गए। 

आप का तिधन ६४ वर्ष की पूर्णायु में 
कलकत्ता में ही हुआ । न 


स्व. शिवप्रसाद झूंझलूंवाला 

आप सुप्रतिष्ठित व्यवसायी सू्यमल 
झूंझतूंवाला के पुत्र थे। प्रकृति से प्राप 
अत्यन्त धर्मप्राण तथा दानशील थे । भाप ने 
अपने पिता द्वादा प्रारम्भ सभी घामिक कार्यों 
को न केवल पूर्ण किया, वरन्‌ तो्थस्थल गया 
और पुनधुना में यात्रियों की सुविधार्थ विशाल 





घमंशालाएँ भी बनवाई। आप ने पपते 
सभी धामिक कार्यों के स्थायी रूप से सुचाद 
संचालन के लिए २५ लाख रुपयों का एक 
विशाल “धर्मावं टूस्ट' भी बताया, जिसमें 
द्चैरा' राज्य की जमींदारी भी शामिल थी। 

अमंप्राण समाजसेवी के रूप में आप 
बिर-स्मरणीय रहेंगे। * 


स्व. प्वामी हा्सालल्द 


प्राप १९०८ ई० में कलकत्ता श्राए वे। 
आप बड़े ही दबंग व्यक्तित्व के प्रनन्‍्य गौ-प्रेमी 
सल्त ये । 


४ 


अपने शरीर पर झ्राप सदेव एक काला 
लबादा घारण किए रहते थे ओर साथ में 
एक लॉटरी रखते थे । कसाइयों से निरीह 
गायों को छुड़ा कर आप उन्हें लॉरी में चढ़ा 
कर बड़ाबाजार स्थित भ्रपनी गोशाला में 
लाते थे । श्रपने कर्घे पर एक छोटा बछड़ा 
रख कर आप व्यापारियों की गद्ठियों में जाते 
तथा गोरक्षा हेतु उनसे चन्दा इकट्ठा करते थे । 
जो स्वेच्छा से नहीं देते, उन पर ऋुड़ हो 
आप जबरन उनसे चन्दा वसूल कर छेते ये, 
कछेकित कोई भी इसका बुटा नहीं मानता था 
क्योंकि आप की प्रहनिश गो - भक्ति से सभी 
घुविज्ञ थे । 

लिलुभ्ा पिजरापोल की ६सो बीघा 
जमीन आप की ही खरीदी हुईं है, जिसे 
आप ने कालान्तर में कलकता पिंजरापोल 
सोसाइटी को दे दिया । वृल्दावन में आप के 
ताम पर पिजरापोल प्राज भी चल रहा है। 

अपनी समर्पित गो - सेवा के लिए आप 
सुविख्यात रहेंगे । न 


ख़्. बलदेवदास दूदवेवाला 


आप का जन्म १८४६ ई# में दृदवा 
(राजस्थान) में हुआ । लच्छीराम दूदवेवाला 
आराप के पिता थे। साधारण शिक्षा प्राप्त कर 





आप कलकते ध्ला गए । यहाँ अ्रथोंपाजंन हेतु 


फर्म 'हरमुखराय दुलीचन्द' में स्राप काम करने 
लगे, पर शोघ्र ही शेयर बाजार में सक्रिय 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता « 


हो गए। शेयर व्यवसाय में भाप ने भ्रपार 
घन भ्रजित किया और “शेयर बाजार के किए 
कहलाए । श्राप दीघ॑ कालावधि तक शेयर 
बाजार के प्रवैतनिक कोषाघ्यक्ष रहे । 

स्वभाव से ही प्राप बड़े ईमानवार, 
शिक्षाप्रेमी तथा दयालु थे । शेयर बाजार में 
छोटे - मोटे व्यवस्तायियों को भ्रधिक नुकसान 
लगते पर झ्राप पावती माफ कर देते थे । 
आप ने महातगर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, 
यथा - श्री विशुद्धानन्द विद्यालय, मेटरनिटो 
रूहूल, रिपोर्ट स्कूल, ब्रह्म समाज स्कूल, एस. 
प्रार, दास स्कूल, गोखले मेमोरियल स्कूल, 
प्ादि को मुक्त - हस्त से दान दिया । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय को भी झाप ने आधिक 
सहयोग प्रदात किया । 

आप भश्रनत्य कृष्ण -अकक्‍्त थे । सेतुबन्ध 
रामेश्वरम्‌, द्वारकापुरी तथा मुजफ्फरपुर में 
आप ने तीर्थ -यात्रियों की सुविधा के लिए 
विशाल धंशालाएँ बनवाईं । गौ तया ब्राह्मण 
संस्कृति के आप श्रद्धालु उपासक थे । 

आप की गौरवपूर्ण समाजसेवा से प्रभा- 
वित हो कर ब्रिटिश सरकार ने प्लाप को 
“रायबहादुर' की पदवी से अलंकृत किया था। 

आ्राप का निघन १६२१ ई० में कलकत्ता 
में हुआ । आप की बनवाई धर्मेशालाएँ स्वयं 
आप की यशगाया की पताकाएं हैं । ह 


पव॒. बैजनाथ सशवगणी 


आराप का जन्म १६७७ ई० में हुआ। 
आप कुशल व्यवसायी थे और “टाटा स्टीज़' 
के 'बेनियन' भी बने । मर्चेण्ट्स्‌ कमेटी के 
लग्रातार २५ वर्ष तक मन्‍्त्री रह कर आप ते 
अप्रती व्यावसायिक प्रतिभा एवं संगठन क्षमता 
का परिचय दिया। 

आप जेत संस्कृति व सांहित्य के प्रचार- 
असरार में सतत्‌ प्रयस्तशील रहते थे । अनेक 
प्राचीन मन्दिरों का आप ने जीर्णोद्धार 


संस्कृति के उन्नायक 


करवाया । बंगाल -विहार - उड़ौसा सौमा पर 
रहनेवाली धर्म -विस्मृत सराक जाति ( जो 
कि मूलतः जैन मतावलम्बी थे, पर क्षेत्र-काल 
दोष से विपरीत आचरणवाले हो गए थे ) 
की तरफ समाज का ध्यान प्राकृष्ट करते 
का प्रमुख श्रेय प्राप को है। प्राप बीसपंथी 
दिगम्बर जैन कोठी ( मधुबन ) के द्रस्टी, 





अखिल भारतवर्षीय तीर्थक्षेत्र कमेटी तथा 
तेरापंथी दिग्म्बर जैन कोठी ( मधुबन ) की 
कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य थे। झ्राप 
विभिन्न सावंजनिक सेवा संस्थाओं से सम्बद्ध 
रहे । प्राकृतिक चिकित्सा व गोरक्षा के लिए 
आप प्रबल आझ्राग्रही थे। जीवन के उत्तराद 
में आप प्रतिदिन मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
अस्पताल के रोगियों ( विशेषकर प्राकृतिक 
चिकित्सा वाड़ें के ) में स्वयं फल वितरित 
करते थे । बनारस विश्वविद्यालय के समीप 
आप ते एक छात्रावास का निर्माण करवाया । 


अपनी दूढ़ता व समाज सुधार के लिए 
भी आप विख्यात थे। रूढ़िवादों मारवाड़ी 
समाज में जब विदेश यात्रा पर कठोर प्रति- 
बंध लगा हुआ था, तब इकलौते पुत्र ध्मंचन्द 
को प्रापने विलायत भेजा और लौटने पर 
साहसपूर्वक मंदिर प्रवेश भी करबाया । 

अपनी दृढ़ - प्रतिज्ञ अस्वेषक प्रवृत्ति तथां 


सहृदय धर्म -वात्सल्य के लिए श्राप स्मरणीय 
रहेंगे । न 


ख्व, शचबहांदुर 
पूरणनल जैपुश्चिा 
आप का जन्म १८९४ ई० में नवलगढ़ 
(राजल्थात) में हुआ । गणपतराय जैपुरिया 
के आप पुत्र थे। १६९१४ ई० में अ्थोपाजंत 
हेतु आप कलकत्ता आ गए। १६२० ई० में 
आप ने साझ्षेदारी में फर्म 'गजाधरलाल 
दामोदरलाल' स्थापित किया ओर कालान्तर 
में इसका नाम बदल कर 'आनन्दराम गजाघर' 
कर दिया। 
आप ने एक ओर जहाँ प्रपार धनोपार्जन 
किया, वहीं दूसरी ओर धार्मिक तथा साव॑- 
जतिक कार्यों में भी सोत्साह भाग लिया। 
१६२६ ई० से आप का साम्राजिक सेवा 
जीवन प्रारम्भ हुआ, जब गोरखपुर के तराई 
क्षेत्र में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए 
राहत कार्य करने प्राप पहुँचे । भाप ने जन- 
सुविधार्थ वहाँ एक पक्‍की सड़क बनवा दी । 
'कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, काशी विश्व- 
नाथ सेवा समिति, सनातन-धर्म अग्रवाल 
सभा, ऋषिकुल ब्रह्मचर्याअम ( हरिद्वार ) 
भ्रादि घा्सिक संस्थाओं से आप का अभिन्न 
सम्बस्ध रहा । आप विश्व शान्ति प्रश्षण्ड 
हरिकीत्तंन संघ के भ्ध्यक्ष, बाबा कालीकमली- 
बाला पंचायत क्षेत्र ( ऋषिकेश ) के स्त्री 
तथा विश्व -धर्मं सम्मेलन के उपाध्यक्ष रहे। 
रायबहादुर सूरजमल शिवश्रसाद ट्रस्ट, 
ग़णपतराय खेमका चेरिटेवल,ट्रस्ट, आनन्दराम 
जैपुरिया ट्रस्ट, सेठ गजाघर जैपुरिया द्रस्ट, 
श्रीकृष्ण पंचायत गोशाला ( वृन्दावन ), 
गौरखराम रामप्रताप चमड़िया चेरिटेवल 
ट्रस्ट (फतेहपुर ), मजनाश्रम टूस्ट (ऋषिकेश ) , 
अप्रसेत स्मृति भवन ट्रस्ट आदि के आप 
ट्ुस्टी थे। १६४२० में बंगाल के लालमनी- 
हाट ओर शिवगंज स्थातों पर हवाई बड्ढे 
बनवा कर आप ने सरकार को सोंप दिए। 
झाप की गौरवपूर्ण समाजसेवा के परिप्रेक्ष्य 


मैं ब्रिटिश सरकार नै ध्राप को “रायबहादुर' 
की पदवी से भ्लंकृत किया । 

आप ने स्वाधीतता संग्राम कोष में भी 
मुक्तहस्त दान दे कर अपने देशप्रेम का परि- 
चय दिया। विस्थापितों के पुनर्वास में भी 
प्राप ने सहयोग किया । 

अपनी बहुमुखी घर्मं तथा समाजसेवा के 
द्वारा श्राप हमारे लिए श्लाघनीय रहेंगे । ० 


ब्सव. सोहनलाल दूगड़ 

आप का जल्म १८६५ ई० में फतेहपुर 
( राजस्थान ) में हुप्ना । श्राप विशेष पढ़े- 
लिखे :नहीं थ। अर्थोंपाज॑न हेतु तरुणावस्था 
में ही आप कलकत्ता श्राए। यहाँ सट्टा 
बाजार में भ्राप ते फाटका खेलता प्रारम्भ 
किया । नवोदित होते हुए भी आप उस 
समय के दिग्गज लक्ष्मीपति रावराजा सरसेठ 
हुकमचन्द ( इन्दोर-) से सट्टें में भिड़ गए । 
सट्टा खेलते हुए आप ने जीवन में बहुत 
उतार-चढ़ाव देखा और अपार घन - सम्पदा 
भी प्रजित की । 





आप बड़े ही दबंग, निशछल और मिलन- 
सार प्रकृति के घमंपरायण व्यक्ति थे । समग्र 
देश की सहस्रों धाभिक, सामाजिक, शैक्षणिक 
तथा सावंजनिक सेवा संस्थाओं के कार्यकर्ता 
आप के पास झाए और आशा से अभ्धिक 
अनुदान के कर गए। भाप की अस्वस्थता के 
मध्य भी यदि कोई कार्यकर्ता शिष्डाचारवश 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


मिलने पहुँच गया, तब भी उसकी संस्था कौ 
प्रावश्यकताएँ पूछ कर आप ने उस्ते खाली 
हाथ लौटने नहीं दिया । यद्यपि भ्राप जेल 
धर्मावलम्बी थे, पर दान देते समय प्लाप ने 
कभी धर्म या जाति को महत्व नहीं दिया । 
जिस समाज या संस्था के कार्यक्रम में भी 
आप गए, उसको अपनत्व की ढोर में बांध 
लिया। आप के जीवन का मूलमस्त्र था- 
“यदि कार्यकर्त्ता कर्मठ व ईमानदार हों, तो 
कोई मी सावंजतिक कल्याण काये धन के 
अभाव में नहीं रुक सकता ।” श्राप की दान- 
शूरता के सन्दर्भ में एक उदाहरण समीचीन 
है - राजस्थान प्रान्त के मूतपूर्व मुख्य -मन्‍्त्री 
जयतारायण व्यास चम्बल घाटी के डकंतों के 
बच्चों की शिक्षा हेतु एक विद्यालय स्थापनाय 
धन संग्रह करने कलकत्ता आए। तब राधा- 
कृष्ण नेवटिया के साथ वे श्राप के पास गए। 
भोजन कराने के पश्चात्‌ प्राप ने उन्हें २० 
हजार रुपये भेंट दिए। जयतारायण व्यास 
ने कहा कि उनकी प्रावश्यकता मात्र दस 
हजार की है, श्रतः वे अधिक नहीं ले सकते। 
तब आप ने भ्नुरोध किया कि दान दी हुई 
राशि को अब पुन: स्वयं कंसे प्रहण करें ? 
फिर इस भ्राश्वासन पर समझौता हुप्रा कि 
शेष दस हजार पुनः झ्रावश्यकता पड़ने पर 
के लिए जाएँगे | ऐसे भ्रादर्श दाता थे श्राप, 
बोर आदर्श याचक थे जयनारायण व्यास | 
विकास कार्यों में सहज योगदान के 
साथ -साथ भ्राप जीवन परयंत स्रामाजिक 
पुत्रेंचता के हर कार्य से सक्रिय रूप में जुड़े 
रहे- चाहे फिर वह हरिजन उत्पान हो या 
विधवा विवाह अथवा साधनहीन - उत्पीड़ित 
वर्ग को स्वावलम्बी बताते की योजता | प्राप 
सदेव अपने विचार स्पष्ट एवं सीधी-सादी 
भाषा में बड़ी निर्भीकता से प्रकट करते थे, 
फिर चाहे उससे कोई खुश हो या ताराज । 
इस मामले में आप ने केस््रीय शासन के 
प्रकोप की भी परवाह नहीं की । गोरक्षा 


संस्कृति के उन्नायक 





आंदोलन में सक्रिय भाग ले कर भाप गिरफ्तार 
हुए । फिर अदालत से माफी माँगने अथवा 
जुर्माता भरने के बजाय भाप ने जेल की 
सजा भुगतता बेहतर समझा । 

अपने समय में देश के अग्रगषण्य राज- 
नेताओं, साहित्यकारों, कलाकारों, शिक्षा- 
विदों, धर्माचायों तथा समाजसेवकों से आप 
का घनिष्ठ सम्पक रहा । हर अभिनव जन- 
कल्याणकारी काये में जाप ने समुचित प्राधिक 
सहयोग दे कर सबका हौसला बढ़ाया । आप 
का तिधल अक्टूबर १६६८ ई० में हुआ । 

अपनी अनुपम दानशीलता और निरपधि- 
मानी प्रवृत्ति से आप ने प्राधुनिक युग में 
दातवीर कर्ण तथा सर्वस्व दानी भामाशाह्‌ 
के चरित्र को जीवस्त कर दिखाया।._ ७ 


एव. हजाशीमल दूदवेवाला 
आप सुप्रसिद्ध श्रतिष्ठात “रायबहादुर 
हजारीमल सोहतलाल' के स्वत्वाधिकारी थे । 
अपनी पैनी व्यावसायिक सूझ - बूझ से आप ने 
प्रचुर घनोपार्जेत किया और धर्मार्थ उसका 
दान कर समुचित सदुपयोग भी किया। 


कालीघाट, जगन्नाथ धाम तथा उत्तरा- 
खंड में आप ने कई धर्म शालाओं और मंदिरों 
का निर्माण करवाया था | शिक्षा के प्रचार- 
प्रसार में भी आप विशेष उद्यमी ये । अपने 


निवास -स्थल पर भापते ऐसी समीचीन 


(65 


व्यवस्था कर रखौ थी कि कोई भी याचक 


बिना पन्न ग्रहण किए ल जाने पाएं। 
श्राप की धर्मवत्सलता तथा सदाशबता 
हमारे लिए अनुकरणीय है। न्‍.] 


व. सूृएजनल जालान 


प्राप का जन्म भाद् शुक्ला ११ सम्बत्‌ 
१६३८ को रतनगढ़ (राजस्थात) में हुआ । 
हरदेव दास जालात आप के पिता थे । महा- 
जनी विद्या का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर आप 
कलकत्ता आ गए ओर 'बिशतदयाल हरदयाल' 
फर्म में किरासत तेल के व्यवसाय -प्रवस्थक 
बन गए। १८६२ ई० में अंग्रेजों द्वारा जूट 
निर्यात पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए 
'बेल्ड जूट एसोसियेशन' की स्थापना की 
गई। इसकी कमेटी में कोई भारतीय नहीं 
था और न ही ये किसी भारतीय व्यापारी 





को एसोसियेशन की अनुमति बिता जूट निर्धात 
करने देते ये । उतकी इस मनमानी को चुनौती 
दे कर आप ने भारतीय पाट व्यवसायियों के 
सहयोग से “जूट बेलसे एसोसियेशन” की 
स्थापना की और निर्बाध जूट निर्यात प्रारम्भ 
करवाया। आप ते हावड़ा में जूट प्रेस भी 
बैठाया । प्रपती विलक्षण व्यावसायिक प्रतिभा 
तथा पैनी सूझ -बूझ से प्राप ने जो औद्यो- 
गरिक नींव रखी, वही कालाल्तर में पलल्‍लबित 


हो देश के अग्रणी औद्योगिक घराने सूरजमल 
नागरमल' में परिवत्तित हुई। 

आप बड़े धर्मनिष्ठ, सेवाब्रती तथा 
शिक्षात्रेमी व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में 
उपेक्षित औद्योगिक नगरी हावड़ा में आप ने 
हिन्दी का प्रथम पुस्तकालय - 'हनुमाल 
पुस्तकालय' स्थापित किया । उस समय यहाँ 
का नारी-समाज अशिक्षा के घोर अन्धकार 
में डूबा हुआ था । अतः २६ प्रगस्त १६२१ 
ई० को आप ने सलकिया क्षेत्र में प्रथम कन्यर 
पाठशाला स्थापित की । मारवाड़ी बालिकाओं 
को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 
आप ने छात्रवृत्तियाँ भी घोषित कीं । प्रवासी 
राजस्थानी भाईयों के हितार्थ झापने सुलभ 
तथा श्रेष्ठ भोजतालय खुलवाये । सामाजिक 
रूढ़ियों को टूर करने के लिए आप प्रबल 
आग्रही थे । 

विकलांयों के भ्रति श्राप के हृदय में 
करुणा का सागर उमड़ पढ़ता था। जब 
सकुंलर रोड पर मूक - बघिर विद्यालय बना, 
तब उसका एक खण्ड आप ने बनवाया । 


अपनी जस्मभूमि रतनगढ़ की उन्नति में 
श्राप विशेष प्रबुद्ध थे। आप ने १६१० ई० 
में वहाँ रघुनाथ बालिका विद्यालय, फिर 
रमा देवी बालिका विद्यालय तथा १६२४ई० 
में हतुमान बालिका विद्यालय की स्थापना 
की। १६२४ ई० में ही वहाँ पर आपने 
आ्रारोग्य भवत्त' बनवाया । 


१६३८ ई० में भ्राप गोलोकवासी हुए । 
आप की स्मृति में चित्तरंजत एवेन्यू पर 
निर्मित विशाल अवन में राम मन्दिर, गर्ल्स 
ह्वाईस्कूल, पुस्तकालय, ओषधालय तथा वस्तु 
भंडार और काछेज स्ट्रीट में गल्‍्स कालेज 
स्थापित किए गए हैं। प्रपने सुचारु संचालन 
तथा अहनिश जनसेवा द्वारा ये सभी संस्थाएँ 
प्राप की यश:कीत्ति को चतुदिक बिकीर्ण कर 


रही हैं। न 


बड़ाबाजार के कार्यकर्सा - 


खव, जनलाधएश सरावगी 


प्राप सुविस्यात व्यवसायी एवं कमेठ 
जनसेवी थे । धामिक एवं सामाजिक कार्यों 
में आप की विशेष दिलचस्पी रहती थी। 
श्री दिगम्बर जैस बड़ा सन्दिर में वेदी एवं 


श्री दिगम्बर जैन बेलगछिया उपबन मन्दिर 
की चहारदीवारी का निर्माण भाप के उल्लेख- 
तीय कार्य रहे । आप सज्जन पुरुष होने के 
साथ-साथ मृदुभाषी एवं हंसमुख भी थे । ७ 


स्व, घनश्यानदास सशवगणी 


आप पभ्रर्जुनदास सरावगी के पुत्र थे। 
नीलाम के काम में भाप ने बहुत घन कमाया। 
प्राप बड़े दबंग, धर्मपरायण तथा शिक्षात्रेमी 
व्यक्ति थे । 

श्री दिगम्बर जेन भवन की स्थापता 
तथा लिर्माण में आप की प्रमुख भूमिका थी, 
साथ ही आप इसके भाजन्म ट्रस्टी भी रहे । 
बालिकाओं के शिक्षण हेतु भाप ने भपने 
निवास ५१, बड़तल्ला स्ट्रीट में 'सरावगी 
बालिका विद्यालय' की स्थापना की । आपके 
सक्रिय निर्देशन में इस विद्यालय की छात्राओं 
के श्रेष्ठ सांस्कृतिक कार्यक्रम भ्रस्तुत किए । 
ओ दिगम्बर जैन शिक्षालय के संस्थापक़ों में 
आप भी थे । महावीर जयन्ती के प्रवसर पर 
तिकलतेवाली शोभायात्रा के आप प्रेरणा- 
स्रोत थे। अपने निवास में ही आप ने मतोज्ञ 


संस्कृति के उन्नायक 


जित - चैत्यालय की स्थापता की। अ्रपती 
स्थापित संस्थाओं के निर्बाध सुचारु संचालन 
हेतु आप ने घनश्यामदास्र ट्रस्ट की भी 
स्थापना की । 

आप दृढ़ - संकल्पी तथा उदारमना 
लोकोपकारी धम्मसेवी थे । %. 


ख्व. पं. चिएंजीलाल निश्र 


आप का जन्म १६६७ ई० में सक्ष्मणगढ़ 
( राजस्थान ) में हुआ । पं० दत्तूराम मिश्र 
के आप पुत्र बे । १६ वर्ष की अ्रव॑स्था से 
प्राप प्रध्यापन में प्रवृत्त हुए। १८ वर्ष की 
प्रायु में १६२० ई० में झ्राप दार्जिलिंग गए। 
कुछ काल बाद आप कलकत्ता आ गए बोर 
बिड़ला ब्रदर्स के जूट एक्सपोर्ट विभाग में 
१६२३ से १६३४ ई० तक कार्यरत रहे। 
दीघेंकालीन प्रवास के बाद पुनः १६४१ ई० 
में आप कलकत्ता लौट बाएं । 


प्रारम्भ से ही धामिक तथा समाजोत्थान 
हेतु कार्य करते में झ्राप की प्रनुरक्ति रही। 
राजस्थान ब्राह्मण संघ के संस्थापकों में प्राप 
भी एक थे । इसकी आधिक स्थिति सुदृढ़ 
करने हेतु (६५४ से १६६१ ६० तक कोषा- 
ध्यक्ष के रूप में आप ने एक लाख रुपये 
अन्दे से एकत्र किए। कालान्तर में ४ वर्ष 
तक आप इसके अ्रध्यक्ष भी रहे। बेरोजगार 
ब्राह्मण युवकों को टाइपिंग और शार्टहैंड का 
प्रशिक्षण दिलवा कर श्राजीविका उपलब्ध 
करवाने की आप बड़े उत्साह से व्यवस्था 
करते थे । 

५ फरवरी १६७० ई० को श्राप गोलोक- 
वासी हुए। अग्रसेन स्मृति भवन में ८ फरवरी 
को आयोजित शोकसभा में ४२ सार्वजनिक 
संस्थाओं ने आप को श्रद्धांजलि श्रष्रित की । 
अपती संग्रठन प्रतिभा तथा धर्म -वत्सलता 
के लिए आप श्रद्धास्पद रहेंगे। न 


६7 


ख़. गजशज णंगवाल 
आप का जन्म १८८८ ई० में हुआ। 
आप पूर्वांचल के शीपेस्थ पाट व्यवसायी थे । 
पूर्वी बंगाल ( सम्प्रति बंगला देश ) में भाप 
की अनेक जूट मिलें थीं। अपती व्यावसाथिक 
अतिभा से आप ने भ्रपार धनोपाजन किया । 


२ 





आप का व्यक्तित्व कमंठ तथा जीवन 
लोकोपकारी था। जैत-धर्मं तथा संस्कृति 
कै उन्नायन में आप का प्रगाढ़ अतुराग था। 
समग्र देश की जैन संस्थाओं को आप ने ५० 
लाख रुपये से अधिक दात में दिया । लाडनूँ 
( राजस्थात ) में आप के द्वारा निभित 
विशाल जिन मन्दिर अर्वाचीन तथा प्राचीन 
शिल्पकला के सामंजस्य का धनुपमेय प्रतीक 
है । पंचकल्याणक आदि विभिन्न धममनिष्ठातों 
का झायोजन कर आप ने जैन-घर्म की 
प्रभावता की । श्री बंगाल - बिहार - उड़ीसा 
दिगस्वर जैन तीथ॑क्षेत्र कमेटी के प्राप सभापति 
रहे | शो दिग्रम्बर जैन बड़ा मन्दिर तथा 
सुखदेव चैरिटी ट्रस्ट के श्राप ट्रस्टी थे। 
आप परम तपस्वी दिगम्बर जैन प्राचाय 
शास्तिस्तागर महाराज के प्तन्य भक्त थे । 
उसके ही प्रादेशानुसार हरिजनों के मन्दिर 
भ्रवेश के प्रश्त पर उचित समाधान ढूढ़ते में 
आप ते महत्वपूर्ण मूमिका निबाही । 

पभ्राप का निधन १६६६ ई० में हुआ । 
अपने तेजस्वी व्यक्तित्व तथा घा्िक कृतित्व 
के लिए आप जैन जगत में स्मरणीय रहेंगे ।७ 


श्र 


एव. डॉ. यय्शवल्त बामन बाल 


आ्राप का जन्म १७ मई १६०८ ई० को 
एक मराठी परिवार में हुआ। इन्दोर से 
छात्रवृत्ति मिलने पर श्राप कलकत्ता भ्रा गए 
और मेडिकल काछेज से डाक्टरी की उपाधि 
प्राप्त की । 

आ्राप सरल स्वमावी, विनम्र तथा कर्मठ 
व्यक्ति थे । भ्राप हिन्दी, बंगला, मराठी तथा. 
अंग्रेजी भाषाएँ धाराप्रवाह बोलते थे । गरीबों 
की आप तिःशुल्क चिकित्सा करते थे । भपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति प्राप बड़े सदय 
थे, पर रोगी के श्रति कत्तंव्य की तनिक भी 
अवहेलना भ्राप को प्रस॒ह्म थी। रामहृष्ण 
मिशन के 'प्रसूति भ्रस्पताल' की वरिष्ठ नर्से 
सरस्वती की सलाह पर सुप्रसिद्ध समाजसेवी 
सीताराम सेकसरिया ने १६३७ ई० में जन- 
सहयोग से “मातृ सेवा सदन” स्थापित किया 
ओर आप को उसका डॉक्टर नियुक्त किया। 
१६४५ ई० में झाप ने स्वयं 'मातृ मंगल 
प्रतिष्ठान” भ्रस्पताल को स्थापना २, पाँचू 
धोबाली लेन (जिसका मुख्य द्वार भ्रव रवीच्ध 
सरणी में खुलने लगा है) में को। कालक्रम 
में बड़ाबाजार की जनता में प्राप अत्यन्त 
लोकप्रिय हो गए । 

स्वाधीनता संघ में भी भाप ने दृढ़ 
निश्चय के साथ सहयोग किया। महात्मा 
ग्रांघी के नेतृत्व में १६४२ ई० के "भारत 
छोड़ो' आन्दोलन के दोरान जब पुलिस की 
दमनकारी नीतियों से “करों या मरो' पत्रक 
का गुप्त प्रकाशन ठप्प हो गया, तब आप ने 
इसे धुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया । इस 
तरह प्राप दिन में रोग - ग्रस्त मानवता तथा 
रात में पराधीन देश की सेवा के भ्रहनिश 
यज्ञ में संलग्न थे । द्वितीय महायुद्ध के दौरान 
जब वर्मा से भाग कर शरणार्थी विपुल 
संख्या में कलकत्ता आए, तब मारवाड़ी 
रिलौफ स्लोसाइटी यथेष्ट नसों व डाक्टरों के 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


अभाव में उनकी सेवा करने में अ्रसमर्थ हो 
गईं। ऐसी विकट स्थिति में प्रस्यात जनसेवी 
मेघराज सेवक की सलाह पर भाप ने बीमार 
शरणाधियों की चिकित्सा का भार संभाला । 

आप का निधन १८ जून १६६६ ई० 
को कलकत्ता में हुआ । आप की पुष्य स्मृति 
में श्राप के द्वारा स्थापित अस्पताल में आप 
की आवक्ष प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सफल 
चिकित्सक तथा सहृदय जनसेवी के रूप में 
श्राप की स्मृति आज भी बड़ाबाजार की 
जनता की स्मृति में जीवन्त है । | 


गोतीलाल खेनका 


आप का जन्म १६१४ ई० में लक्ष्मणगढ़ 
(राजस्थान) में हुआ । बजरंगलाल खेमका 
के आप पुत्र हैं। सम्प्रति आप नम्तक तथा 
वस्त्र के पैतृक व्यवसाय में संलग्त हैं । 

आप बजरंगबली हतुमात के श्रद्धालु 
भक्त हैं। प्रख्यात पगला बाबा आप को 
सख्ता भाव से मानते थे । अपने पिता की 
स्मृति में आप ते स्विदिरपुर में भजनाश्रम' 
तथा वृन्दावन में 'सत्संग जाश्रम' की स्थापता 
की है। भगवद्‌- कीत्तन में आप की प्रगाढ़ 
अनुरक्ति है । न 


ब्सत्यजारायण बाशला 


आप का जन्म ३१ अक्टूबर १६१६ ई० 
को कलकत्ता में हुआ । गंगाधर बागला प्राप 
के पिता थे। आप ने एटर्नी की परीक्षा में 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, फलस्वरूप कल- 
कत्ता उच्च न्यायालय ने स्वर्णपदक से आप 
को प्लंकृत किया । प्राप प्रसिद्ध विधिवेत्ता 
हैं और गरीब मुब्बकिलों के सच्चे दावों को 
नि:शुल्क पैरवी करते हैं। कार व्यवसाय से 
भी आप सम्बद्ध हैं। 

आप प्रकृति से बड़े क्मंकाण्डी तथा 
परोपकारी हैं। वाराणसी में सत्यनारायण 


संस्कृति के उन्नायक 


मन्दिर के सामने श्राप ने एक दोम॑जिली 
घर्मेशाला बनवा दी है। साथ ही आपने 
एक विशेष घनराशि देवोत्तर नाम से 
बैंक में जमा करवा दी है ताकि उसके ब्याज 
से धमंशाला तथा होस्योपेथिक अ्रस्पताल का 
सुचारू संचालन हो एवं शेष राशि संस्कृत 
भाषा के प्रचार-प्रसार में व्यय हो. ७ 


पुएषोत्तन लाल कानोडिया 


आप जन्म सम्बत्‌ १६७४ में कलकत्ता में 
हुआ । आप के पिता जगन्नाथ कानोड़िया 
थे। सम्प्रति श्राप रधायन तथा खनिज 
व्यवसाय में संलग्न हैं। 





प्राप कर्तंव्यनिष्ठ, गोभकत तथा धर्म- 
प्रायण कार्यकर्ता हैं । श्राप अनेक वर्ष से 
सनातन - धर्मे क्ग्रवाल सभा के उपसभाषति 
तथा कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी कौ 
लिलुभा शाखा के मन्‍्त्री हैं। बाबा काली- 
कमलीवाला पंचायत क्षेत्र, विश्व शान्ति 
अखण्ड हरिकीत्त॑न संघ, अग्रसेन स्मृति भवन, 
राधामाध॒व मन्दिर तथा कल्याण आरोग्य 
सदन की कार्यकारिणी समितियों के आप 
सक्रिय सदस्य हैं। प्रति वर्ष मकर संक्राति 
के अवसर पर आप गंगासागर जा कर तीयें- 
यात्रियों की सेवा - सुविधा की व्यवस्था करते 
हैं। प्रति रविवार को आप की प्रेरणा से 


फूल कटरा मेँ सत्संग -कीत्तन का भायोजन 
होता है । 

अपनी कमंठता तथा व्यवहा रकुशलता से 
आप साथी कार्यकर्त्ताओं में लोकप्रिय हैं। ० 


खत. बढ़ी प्रसाद शर्मा 

( उर्फ सल्तोष्नालल्द ) 

आ्राप का जन्म २० दिसम्बर १६२१ई० 
को हौजकटोरा ( वाराणसी ) में हुआ्ा। 
डामसुमेर शर्मा भाप के पिता थे। काशी 
विद्यापीठ से ध्राप ने साहित्यरत्त की उपाधि 
प्राप्त की । 





प्राप का कार्यस्थल कलकत्ता महानगर 
ही रहा । (६५५ ई० 'गोरक्षा अहिसात्मक 
घ॒र्मेयुद्ध स्रमिति' के कार्यालय मन्त्री के रूप में 
आपने बारस्ब्ार कारावास के दण्ड का वरण 
किया। समिति के वरिष्ठ सदस्यों सतसुखराय 
मोर, विश्वताथ मोर, सूर्यनाथ पाण्डेय, 
रंगनाथ बांगड़, रामशंकर त्रिपाठी प्रभूति 
समाजसेवियों के साथ प्राप गोरक्षा झरांदोतत 
में सदैव अग्रणी रहे । कलकत्ता पिंजरापोल 
सोसाइटी तथा बाबा कालीकमलीवाला पंचा- 
यत क्षेत्र ( ऋषिकेश ) से श्राप का घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा। भिवानी (हरियाणा) में आप 
के एक हनुमात मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई। 
१६५६ ई० में ब्राह्मण समाज में विधवा 


ह्ड 





विवाह के समर्थन में आप ने जत-जागरण 
का कार्य किया । 

स्ावंजनिक सेवा कार्यों में भी भ्राप की 
विशेष भूमिका रही । मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी तथा मारवाड़ी एसोसियेशन के 
आप व्यवस्थापक रहे | आप के मन्त्रित्व काल 
में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलत के 
अम्बई तथा भ्रसम में महत्वपूर्ण अधिवेशन 
हुए। १६५० ई० में असम की प्रलयंकारी 
बाढ़ तथा भूकम्प प्रकोप से पीड़ितों की 
सहायता हेतु राहत सेवा कार्यों के प्रशंसनीय 
संचालन के लिए आप को राज्यपाल से 
प्रशस्ति- पत्र मिला । कलकत्ता नगर तिगम 
निर्वाचित में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 
आपने भाग जिया । 

पत्रकारिता तथा पर्यटत में आप की 
विशेष पभ्रभिरुचि रही । 'सस्देशवाहक' 
साप्ताहिक के झ्राफ सम्पादक -प्रकाशक थे । 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विषय में एक 
तथ्यपूर्ण पुस्तक झाप ने प्रकाशित की। 
"भारत तीर्थंदर्शन' भाप की अप्रकाशित 
पाण्डुलिपि है । 

श्राप का निधन ८ फरवरी १६८१ ई० 
को भिवानी (हरियाणा) में हो गया। दृढ़ 
संकल्पी गोभकत तथा कर्मेठ समाजसेवी के 
हूप में आप ह्मरणीय रहेंगे । ] 


स्व. रानकुमाश झुनझुनजवाला 

धाभिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा 
चिकित्सा सभी श्रकार के जनकल्याणकारी 
कार्यों में प्राप की श्रगाढ़ अभिरुचि थी। 
सनातन -धर्म सम्बन्धी सभी संस्थाओं को 
प्राप सहर्ष सहयोग देते थे। आप कलकत्ता 
प्रिजरापोल सोसाइटी, सनातन -धर्मे अग्रवाल 
सभा, श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी 
अस्पताल तथा श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय के सभाषति रहे। शुंझनुंवाला 


बढ़ायाजार के कार्यकर्ता - 


जातौय सभा के आप ट्रस्टी तथा मन्‍्त्री बने, 
साथ ही अग्रवाल पंचायत के सचिव रहे । 





बिहार भूकम्प तथा उड़ीसा की बाढ़ के 
समय आप ने पीड़ितों की बहुत सेवा की। 
आप की बहुविध धर्म -सेवा से प्रभावित हो 
कर भारत धर्म महामण्डल ने आप को धर्म - 
भूषण' को उपाधि से सम्मानित किया। ७ 


पुरुषोत्तम दास शवेतान 

प्राप का जन्म सम्बत्‌ १६८१ में कलकत्ता 
में हुआ । महादेव लाल खेतात आप के पिता 
थे । कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण 
कर आप वस्त्र व्यवसाय में संलग्त हो गए। 





आप बड़ाबाजार लुंगी मर्चेण्टस्‌ एसोलियेशन 
के अध्यक्ष तथा भारत चेम्बर आफ काससे 
के सदस्प हैं । 


संस्कृति के उम्तनायक 


अप धर्प्राण तथा क्मठ सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं.। प्राप श्री सत्यनारायण टेम्पुल 
के ट्रस्टी; सनातन-धर्म अग्रवाल सभा, 
सतातत्-धर्म प्रचार सभा तथा रतनगढ़ 
पिंजरापोल सोसाइटी के सचिव; धर्म सांड 
सहायक समिति तथा भग्रसेन स्मृति भवन 
(मन्दिर) के सहसचिव; कलकत्ता पिंजरा- 
पोल सोसाइटी के वित्त सचिव; पंजाब सेवा 
समिति, राधामाधव टेम्पुल, बाबा काली- 
कमलीवाला पंचायत क्षेत्र (ऋषिकेश) तथा 
भगवान भजनाश्रम ( वृन्दावन ) की कार्य 
समिति के सदस्य हैं। पश्रपती दृढ़ तिष्ठा व 
सच्ची लगन से झ्राप लोकप्रिय कार्यकर्ता बन 
गए हैं। रु 


कुष्णवल्लञ्न व्यात्य 


प्राप का जन्म १६२६ ई० में हुआ। 
आप ने बी. काम., एल. एल - बी. की उपा- 
धियाँ प्राप्त कीं । कलकत्ता ही भाप की कार्य- 
स्थली है। 





आप सन्त प्रकृत्ति तथा सेवाभावी व्यक्ति 
हैं। ध्यात - धारणा में भ्रपना अधिकांश समय 
व्यतीत करते हैं। ब्रह्म बगीचा शिव टेम्पल 
ट्रस्ट के भ्राप द्रस्टी तथा मन्‍्त्री हैं। पुष्टिकर 
सभा के भ्राप सक्रिय झ्राजीवत सदस्य हैं । 

सावंजनिक सेवा काय॑ में भी झ्राप की 
रुचि हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य जब 


१3 


विंपुल संख्या में शरणार्थी वर्मा से कलकत्ता 
आए, तब शरद चन्द्र बोस के नेतृत्व में 
गठित प्लेण्ट्रल रिलीफ कमेटी के माध्यम से 
आप ने सोत्साह राहत कार्य किया । न 


कन्हैयालाल खिःबरवाल 


आप का जन्म १७ सा १६२८ई० 
को श्रीडूंगरगढ़ (चुह) में हुआ । मुखाराम 
सिख्रवाल के भाप पुत्र हैं। स्कूली शिक्षा 
प्राप्त कर आप ने तारायणगंज (पूर्वी बंगाल) 
में पाठ की दसाली से जीवन प्रारम्भ किया। 
सम्प्रति सुप्रसिद्ध 'राजस्थान गेस्ट हाउस' के 
आप स्वत्वाधिकारी हैं । 





आप दृढ़ निश्चयवी, कमेंठ तथा धर्मनिष्ठ 
व्यक्त हैं। गत अनेक वर्षों गे राजस्थान 
प्रांत के किसी भी हिस्से में जब भी भ्रकाल 
प्रड़ा, तब आप ग्रोसेवा के लिए सम्पूर्ण शक्ति 
से तत्पर हो गए हैं। अभी २-३ वर्ष पूर्व ही 
अकाल के समय झाप ने सम्पूर्ण चुरू जिले 
की दस हजार गायों की प्राण रक्षा का भार 
सफ़लतापूर्ंक संभाल कर सवंत्र जन- प्रशंसा 
अजित की । भ्रपनी अनुकरणीय गोसेवा के 
लिए प्राप मारवाड़ी समाज तथा राजस्थान 
सरकार द्वारा सम्मानित किए गए। आप 
चुरू जिला गो सेवा संघ तथा श्रीडूंगरगढ़ 
गोपाल गोशाला के अ्रध्यक्ष, राजस्थान गोसेवा 
संघ ( कल्रकत्ता ) के संयोजक तथा भ्रकाल 


१६ 


राहत समिति ( राजस्थान ) के वरिष्ठ 
सदस्य हैं । 

आप विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा 
सावंजतिक सेवा संस्थाओं से विभिन्न पदों 
पर घतिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं। १० वर्ष तक 
प्राप अखिल भारतवर्षीय सिखवाल ब्राह्मण 
महासभा के अध्यक्ष रहे। १६७६ ई० में 
इस संस्था ते आप को 'सिखवाल रत्त' की 
सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। सम्प्रति 
राजस्थान परिषद के आप उपाध्यक्ष हैं। 

धर्म तथा जाति के लिए अश्पने कर्तंब्य 
बोध के अनुक रणीय पालन द्वारा आप युवा 
पीढ़ी के लिए प्रेरणा-ल्रोत बत गए हैं। ० 


धर्मशीला भुवालका 
आप का जन्म २६ जून १६२८ ई० को 
दुगगें (मध्यप्रदेश ) में हुआ । आप ने एम. ए., 
पी. एच. डी. की उपाधि श्राप्त की है। क्षाप 
का विवाह करमेठ समाजसेवी प्रसिमन्‍्यु कुमार 
भुवालका से हुआ । 





कलकत्ता महानगर की विभिन्न धार्मिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से आप 
सक्रिय रूप में सम्बद्ध हैं । 'ब्रीमद्भागवत गीता' 
का आप ने गहत अध्ययत किया है और 
इसके प्नेक महत्वपूर्ण स्थलों की म्राप मामिक 
व्याख्या करती हैं। 

आप बिदुषी तथा गुणप्राही धर्मनिष्ठ 
महिला हैं। बढ 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 





मव. स्वामी विश्वानन्दं 


आप का जन्म १८७७ ई० में हुआ। 
आप का बचपन का नाम विश्वम्भर ताथ 
मिश्र था। बिदूर से मैट्रिक कर लखनऊ 
में आपने कालेज की शिक्षा प्राप्त की । 
फिर आप राजपूताता रेजिमेष्ट में सिपाही 
हो कर प्रथम महायुद्ध में जमंत मोचचे पर 
लड़ते गए । वहाँ दो गोलियाँ आपके शरीर 
में से झ्रार-पार निकल गईं । कई महीने में 
बचाव भरा, फिर वर्साई सन्धि के बाद आप 
भारत सौटे । घुड़सवारी करते और शिकार 
खेलने में आप बहुत दक्ष ये । 





लोमहषंक जालियांवाला बाग काष्ड के 
दौरान जतरल डायर के आदेश देने पर भी 
अपने देशवासियों पर गोली चलाने से भापने 
स्पष्ट इन्कार कर दिया-एक बार नहीं, दो 
बार। कोर्ट मार्शल कर प्राप को मियांवाली 
जेल में डाल दिया गया, पर चतुराई से झ्राप 
फरार हो गए। फलस्वरूप आपकी धत- 
सम्पत्ति सब जब्त कर ली गई | >> 

अ्राप परिव्नाजक के रूप में सम्पूर्ण देश 
का भ्रमण करते लगे । इसी दौरान प्राप 
स्वतामधन्य स्वामी अद्धातन्द के सम्पर्क में 
आए। फ़िर आप अनेक देशी राजों-महाराजों 
से भी मिले । 

देशबन्धु यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, देशवन्धु 
चित्तरंजत दास तथा नेताजी सुभाष चन्द्र 


बोस से घनिष्ठंता हो जाने| पंर बंगाल को. 
ही झापते अपनी कार्यस्थली चुना। तत्कालीन 
साज्ाज्यवादी शासन में भारतीय रेल कर्म - 
चारियों की शोचनीय अवस्था को देख उनकी . 
सेवा - शर्तों में सुधार करने के लिए आपने 
अखिल भारतीय स्तर पर रेल हड़ताल 
करवाई और शासत को उनकी आवश्यक 
माँगों को सानने पर सजबूर किया। 
१६२४ ई० में पण्डे -पुजारी वर्ग की धाँधली 
तथा अत्याचारों के विरुद्ध आपने तारकेश्वर 
में सफलतापूर्वक सत्याग्रह चलाया । १६२६ 
ई० में कलकत्ते के साम्प्रदायिक दंगे में 
आ्रातताथियों का भ्रत्याचार रोकने के लिए 
अ्रापते प्रथक परिक्षम किया । 

जीवन का उत्तरा्ध भापने नेव्रहीन एवं 
रुग्णावस्था में बहुत काल तक व्यतीत किया। 
२५ जून १६५१ ई० को आप गोलोकवासी 
हुए । आपका अरद्धास्पद व्यक्तित्व निर्भीक 
देश सेवा के मार्ग में हमारा पाथेय होगा । ० 


ख्व. पशन्नरशज जैन 'शतरीवाले' 
आप का जल्म १८८२ ई० में हुआा। 
प्राप के पिता फूलचन्द जैत थे, जो चुरु 
( फतेहपुर ) से आकर खुर्जा में बस गए थे 
ओर 'रानीवाछे” कहलाते थे । प्राइवेट रूप 





है मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर आप पैतृक 
व्यवसाय रूई की दलाली में सलग्न हो गए। 
आप बड़े बर्मतिष्ठ व्यक्ति थे, साथ ही 


दुराचार के प्रबल विरोधी | जैत-धर्मं के तो 
आप विढ़ान थे ही, अतः जैन छिद्धाल्त पर 
अनुसन्धान हेतु आपते एक संस्था बनाई 
जिसका नियम था कि पर स्त्री -गामी और 
वेश्यागाम्री व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बन 
सकते । तत्कालीन समाज में इससे व्यापक 
खलबली मच गईं। सार्वजनिक जीवन में 
अवेश आपने एक नाटक साला को लेकर 
किया । लगातार ४-५ वर्षों तक आपने 
श्री पारवंनाथ उपवन मन्दिर (बेलगछिया ) में 
ज्ञान सूर्योदय” नामक जैन-नाटक का श्रति 
बष सफ़ल प्रायोजत किया । 

कालान्‍्तर में भ्राप हिन्दी नाट्य परिषद 
के सभापति हुए। यह संस्था ताटक के माध्यम 
से लोकमास्य तिलक के उप्र राजतैतिक 
विचारों की प्रचारक थी। भाप के प्रभाव - 
शाली नेतृत्व में हिल्दी ताट्य परिषद की 
सौकप्रियता में अपार वृद्धि हुई । लोकमान्य 
बाल गंग्राधर तिलक के देहावस्तान पर हिन्दी 
लादूथ परिषद ने बिराट जुलूस निकाला 
और गंगा घाट पर एक विशाल जतसभा भी 
आयोजित की जिसमें ध्रापते भ्रपती ओजस्वी 
एवं क्रांतिकारी वक्‍तृता द्वारा जतसाधारण 
को स्वातस्त्य-युद्ध में प्रपनी भ्राहुति देने के 
लिए आह्वान किया । 

१६२० ई० में जब महात्मा गांधी ने 
अश्नहयोग आन्दोलन छेड़ा, तब आप सरकार 
के विद्ध सड़कों पर धरता देनेवालों में 
अग्रणी थे। जनमानस को स्वातस्त्य संघर्ष 
की ओर प्रेरित करने की आपकी प्रबल 
क्षमता से भयभीत हो अंग्रेजों ते प्राप को भी 
काराबास का दण्ड दिया । 

प्रसन्‍्य देशभक्त, प्रबुद्ध समाज सुधारक 
एवं हिस्दी ताढकों के श्रादि संरक्षक के रूप 
में आप चिरस्मरणीय रहेंगे । + 


स्व, फूलबंद चौधरी 


आप का जन्म १८८३ ई० को गावड़ 


( हिस्तार ) में हुआ । डालूराम चौधरी के 
आप पुत्र थे। 





आप अग्रगण्य समाजसेवी थे। श्री विशुद्धा 
सन्‍्द सरस्वती विद्यालय भवन के निर्माणार्थ 
आप ने ६ अन्य साथियों के साथ यह प्रतिज्ञा 
ली कि पग्रड़ी श्र पर तप्ी बाँघेंगे जब 
इस हेतु छह लाख रुपये एकत्र हो जायेंगे। 
हिन्दू अनाथालय ( लिलुआ ), मारवाड़ी 
सहायक समिति ( सम्प्रति मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी) आदि सार्वजनिक संस्थाओं की 
स्थापता में आपकी प्रेरणा तथा कर्मठता की 
विशेष भूमिका रही । 

गुप्त तरीके से क्रांतिकारी स्वाधीनता 
सेनानियों की सहायता विदेशों से अस्त्र-शस्त्र 
मंगवाने में आप भी सक्रिय रूप में संलग्त 
थे। १६१४ ई० में राजब्रोह के आरोप में 
अंग्रेज सरकार ते आप को ५ वर्ष के लिए 
बंगाल से निष्कासित कर दिया। निर्वासन 
की अवधि को आपने पंजाब में बिताया । 

१६३३ ई० में श्राप का निधन हो गया। 
आप का व्यक्तित्व देशप्रेम तथा समाज सेवा 
के साय पर हमारे लिए पथ-अदर्शक रहेगा।७ 


ब्त्व. पं. पुरुषोत्तम शय 

आप का जन्म € अक्टूबर १८६४ ई० 
को शाहजहांपुर (वाराणसी ) में हुमा। 
आप की बाल्थावस्था में ही पिता पं० 
ामसुन्दर राय का प्राकस्सिक निधन हो 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


गया। आपकी शिक्षा-दीक्षा स्नेही चाचा 
की छत्रछाया में कलकत्ता में हुई । 





मैट्रिक की पढ़ाई अपूर्ण छोड़ कर आप 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्व॒तन्व॒ता 
संग्राम में कूद पड़े। कांग्रेस के प्रत्येक 
प्रान्दोलन - विदेशी वस्त्र बहिष्कार, नमक 
सत्याग्रह, भारत छोड़ो-में भाग ले कर झ्राप 
कई बार जेल गए। जतसाधारण को प्रेरित 
कर आपने हजारों सत्याग्रही तैय्यार किए। 
ऐसा लगता था मानों उस कालखण्ड में 
बड़ावाजार कांग्रेस सम्पूर्ण बंगाल का ही 
राजनैतिक नेतृत्व कर रही थी । लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, देशबंधु 
चित्तरंजन दास, सुभांष चन्द्र बोस, मौलाना 
भ्राजाद तथा जवाहरलाल नेहरु का आप को 
निकट सानिध्य प्राप्त हुआ । सीमांत गांधी 
छान अब्दुल गफ्फार खाँ प्राय: प्रापके निवास 
पर जाते थे। नेताजी सुभाष बोस की मृत्यु 
की तिराधार अफवाह फ़ैलते पर वास्तविकता 
की जाँच हेतु प्राप दुस्साहस पूर्वक पुलिस 


सिपाही के छ्वेश में प्रेसिडेन्सी जेल में चले ' 


गए। कन्नकत्ता में साइसन कमी शन के बहिष्कार 
का आपने नेतृत्व किया । साम्प्रदायिक दंगों 
की ज्वाला को शान्‍्त करने के लिए महात्मा 
ग्रांधी के साथ-साथ आप भी विभिन्न इलाकों 
में घूमे । 

सामाजिक सेवा के क्षेत्र में श्राप विभिन्न 
सावंजनिक संस्थाओं से सक्रिय रूप में सम्बद्ध 


कोकत॑त्र के सजग ग्रहरी 


थे, यथा - हिन्दी तादय परिषद, बजरंग 
परिषद, काशी विश्वनाथ सेवा समिति, भ्रपर 
इंडिया एसोसियेशन, जमादार संघ । हिन्दी 
शिक्षा -प्रसार के प्रति भी आप जांगरुक थे । 
सागरी प्रचारिणी सभा (काशी) तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ( प्रयाग ) के आप सक्रिय 
कार्यकर्ता थे । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के तिर्माण में पं० मदतमोहन मालवीय को 
आ्रापने सहयोग दिया । मेधावी गरीब छात्रों 
को भ्राथिक सहायता दिलवाने में आप सदेव 
तत्पर रहते थे । 

अकस्मात्‌ हृदयगति रूक जाने से आप 
का निधन € फरवरी १६४६ ई० को हो 
जया | आप निर्मंय देशभक्त तथा कर्मठ 
समाजसेवक थे । 


शन कुनाए खेनका 
श्राप का जन्म १५६४ ई० में रतनगढ़ 
(राजस्थान) में हुआ | कलकत्ता के प्रेसीडेंत्ी 
कॉलेज में बी. एस-सी. के अध्ययन काल में 
ही श्राप टोकियों ( जापान ) चछे गए और 
वहाँ पर जापानी भाषा सीखी । १६१२ ई० 
में आप अमेरिका चछे गए तथा वहां के 


विभिन्न विश्वविद्यालयों में अल्पकाल के लिए 
प्रवेश ले कर वढ़ईगिरी, इंजीनियरिंग तथा 
चित्रकारी सीखी । वाद में न्‍्यूयार्क में कामर्स 
का अ्ध्ययत किया । 

स्वाघीनता की तीज ललक भाष में थी। 


१ 


इस हेतु आप ने कई क्रान्तिकारी छात्रों से 
ऑेंट की तथा लाठी चलाना व बाक्सिंग भी 
सीख्ी । जापान में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा 
महेंद्र प्रताप के साथ आप ने देश की स्वाघी- 
जता प्राप्ति हेतु कार्ये किया । प्रमर शहीद 
सरदार भगत सिंह, उनके भाई करतार 
सिंह, लाला लाजपत राय तथा विप्लवी 
विपित बिहारी गांगुली के तिकट सम्पर्क 
में रहते का आप को प्रवसर मिला । 
१६१४ ई० में जब लाला लाजपत राय 
के प्रमेरिका में इण्डिया होम रुल लीग' 
की स्थापना की, तब आप ने भी उससमें 
सक्रिय भाग लिया। वहीं पर “हिन्दुस्तान 
एसोसियेशत भ्राफ़ श्रमेरिका' का गठत किया 
शया और उन प्रनेक विश्वविद्यालयों में 
इसकी शालायें ल्लोली गईं, जितमें भारतीय 
छात्र अध्ययत रत थे । 

१६२३ ई० में आप भारत वापिस आए 
तथा उस वर्ष हुए 'तागपुर कांग्रेस अधिवेशन" 
में जा कर अपने कार्यों से महात्मा गांधी को 
अवगत कराया । 

कलकत्ता लौटते पर १६२६ ई० में 
पहिलछे 'बिड़ला ब्रदसं' और फिर 'सूरजमल 
तागरमल' में काम किया। १६२६ ई० में 
मयूरभंज (उड़ीसा) के राजा ने शपने क्षेत्र 
में श्राप को लकड़ी के कोयले का एकाधिकार 
व्यवसाय करने की प्रनुमति दे दी । १६५० ६० 
में आप ने आयात व्यापार प्रारम्भ किया। 
श्राप फेडरल चेस्बर भ्राफ़ कामसे तथा मार- 
बाड़ी ट्रेड एसोसियेशन के सचिव भी रहे । 

विलायत यात्रा करते के लिए रूढ़िपंयी 
समाज ने आप को जाति से बहिष्कृत कर 
दिया। बड़ाबाजार क्षेत्र में सावंजतिक उद्यान 
की स्थापना हेतु आप ने सफलतापूर्वक प्रभियान 
अलाया, जिसके परिण।मस्वरूप 'सत्यनारायण 
प्रार्क' बता । १६२६ ई० में स्वदेशी व्याव- 
सायिक संग्रहालय' का आप ने शुभारम्भ 
किया, जिसका उद्घाटन महाभता पण्डित 


ञ 


मदनमोहन मालवीय ने किया । मदनमोहन 
अमंत के सहयोग से श्राप कलकत्ता ग़ज़ठ के 
सम्पादक बने । लायन्स क्लव्स इण्टरनेशनल 


के भी आप सक्रिय सदस्य रह चुके हैं । 
देश प्रेम तथा समाज सेवा में झाप की 
अनुरक्ति अनुकरणीय है । + 


सिंह ५ 5 
ग्य्व. गुरुदत्त सिंह 'बाबा' 
आप ने स्वाघीतता संघर्ष में प्राणपण से भाग 
लिया । कामगाटामारु नामक जहाज के द्वारा, 
कनाडा जाते हुए सिकखों के दल में से आप 
फरार हो गए। तिर्वासित प्रवस्था में भी प्रापने 
महात्मा गांधी से सदेब पत्राचार बनाये रखा 





| 
और अवसर पाकर मिले भी। तब आप ने 
स्मृति चिह्न स्वरूप महात्मा गांधी को अपने 
पास का लोटा ओर कम्बल दे दिया । 
कालाल्तर में भाप के समापतित्व में एक 
जन-सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें 
आप ने बड़ा प्रभावशासी और जोशीला 
भाषण दिया । फलतः राजद्रोह के अपराध 
में तत्कालीन साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार 
ने आप को ! वर्ष के लिए कारावास का 
दण्ड दिया । + 


खव. भणवान देवी सेकसश्यिा 


आप का जल्म संवत १६५६ में तवलगढ़ 
(राजस्थान) में हुआ । आप के पिता गणपति 
दाम थे। आप का विवाह कलकत्ते के 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता « 


प्रख्यात समाजसेवी तथा स्वतन्त्रता -सेनानी 
सीताराम सेकसरिया के साथ हुआ | 

१६२७ ई० में पर्दे के बच्चन से मुक्त हो 
आपने स्वाघीनता संग्राम तथा नारी जागरण 
हेतु कार्य प्रारम्भ किया। १६३० ई० के 
सत्याप्रह आन्दोलन में महात्मा गांधी ते 
महिलाओं को विदेशी वस्त्र बहिष्कार तथा 
ज्ञराब - बल्दी के लिए परिकेटिंग का आदेश 
दिया | तब आपके सभा ओर जुलूसों में तो 
भगग लिया ही, साथ ही विदेशी वस्त्रों तथा 
शराब की दूकानों के सामने कई दिनों तक 
पिकेटिंग की । फलत: आप को कारावास के 
दण्ड का भी वरण करता पड़ा। गांधी- 
इबिन समझौते के बाद विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
समिति की ओर से आपसे घर-घर जा कर 
खादी की फेरी की तथा विदेशी वस्तुएँ 
स्थागने की प्रतिज्ञा करवायी । 

सामाजिक सुधार भ्रान्दोलत में भी आप 
अग्रगण्य थीं। १६३२ ई० में मारबाड़ी 
समाज में जब मृतक बिरादरी भोज' के 
विरुद्ध पिकेटिंग का प्रभ्रियात चला, तब 
पाप ने रानीगंज तक जा कर इस में सक्रिय 
भाग लिया। १६३४ ई० में कलकत्ता में 
जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता में प्रायो- 
जित 'परदा निवारण सम्मेलन' की स्वागत 
समिति की प्राप सन्त्रिणी थीं। 

पाप दृढ़-तिश्चयी, राष्ट्र -प्रेमी तथा 
प्रबुद्ध महिला थीं । श्राप का साहसी व्यक्तित्व 
आज भी नारी - समाज के लिए उत्प्रेरक है। ७ 


ख्व. गंगा देवी मोहता * 


आाष सुविख्यात समाजसेवी बालक्ृष्ण 
मोहता की धर्ंप्त्नी थीं। समाज तथा देश 
के प्रति सेवा कार्यों में प्राप ने बखूबी 
सहघर्मिणी की भूमिका प्राजीदन निवाही । 

१६३३ ई० में जब महात्मा गांधी के 
स्वराज्य-संघर्ष का द्वितीय चरण भ्रारम्म 
हुआ, तब भाप भी उस आन्दोलन में सक्रिय 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


भाग लेने लगीं। चाहे पिकेटिंग हो या 
जूलूस, महिला प्रदर्शनकारियों का प्रापनें 
सदैव तिर्भीकता से नेतृत्व किया परिणाम 
स्वरूप झाप को कारावास के दण्ड को भी 
भोगता पड़ा । 

समाज सुधार में भी भ्राप की पूर्ण झरास्था 
थी। नारी जगत में ब्याप्त रूढ़ियों को नष्ट 
करने हेतु प्रापते जबर्दस्त प्रचार कार्य किया। 
पर्दों प्रथा विरोध तथा विधवा विवाह समर्थन 
में हुए प्रान्दोलनों में भ्राप भग्रणी रहीँ। 
ऐसे भी कारुणिक भ्रवसर श्राए जब पैसों के 
प्रभाव में बच्चों की दवा -दारु की व्यवस्था 
भी कठित हो गई, पर प्राप देश तथा समाज 
हित में प्रपने कत्तंव्य-पथ पर भ्रविचलित 
भाव से प्रडिग रहीं । मु 


पं. सत्यनाशयण मिश्र 


आप का जस्म २ मार्च १६६७ ई० को 
गोरखपुर जिले में हुआ । कलकत्ता ही आप 
का अध्ययन एवं अध्यापन का क्षेत्र रहा । 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे 
स्वाधीनता संग्राम में प्रापने स्ोत्साह भाग 
लिया, फलतः कई बार पाप को जेल यात्रा 
भी करनी पड़ी । ब्रिटिश सत्ता के आतंक 
की परवाह त कर बड़ाबाजार जिला कांग्रेस 
की स्थापना के बाद आपने अपने मकान में 
इस का कार्यालय १२ वर्ष तक रखा और 
मन्‍्त्री भी बने। १६३० ई० में प्राप इसके 


भ् 





निविरोध सभापति निर्वाचित हुए। आप 
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दीघं काल 
तक सदस्य रहे । कलकत्ता सगर निगम के 
आप एल्डरमेन' भी रह चुके हैं। शीर्ष 
राजतेताओं, यथा -देशबन्धु चित्तरंजन दास, 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ० जे, एग. 
दासगुप्त, डॉ० विधान चन्द्र राय आदि का 
आपको सातिध्य प्राप्त हुआ । 

सामाजिक क्षेत्र में भी ध्राप का योगदान 
अ्रशंक्ततीय है । गंगासागर के तीर्येयात्रियों को 
सेवा के लिए आपने श्रीकृष्ण परिषद की 
स्थापता की। द्वितीय विश्व युद्ध में जब 
रंगून पर बमबारी हुई, तब वहाँ से आनेवाछे 
शरणाथियों की आपते अपर इंडिया एसो - 
सियेशन के माध्यम से बहुविध सेवा की। 
सारस्वत क्षत्रिय विद्यालय में भ्राप बहुत समय 
तक अ्रध्यापक रहे तथा कार्यकारिणी समिति 
में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी किया । 

बयोवृद्ध तथा रुग्ण होते के बावजूद 
आराष॒ राष्ट्रीय एवं साम्राजिक कार्यों में युवा 
यर्गे को प्रोत्साहित करते रहते हैं । कर 


डॉ. बैजनाथ सिंह 

आप का जस्म १८९६ ई० तरसावां 
(जौनपुर ) में हुआ । मथुरा सिंह आप के 
पिता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से आप 
से बी. ए. की परीक्षा उत्तीणं की। फिर 
सारस्वत क्षत्रिय विद्यालय में अध्यापक 
हो गए । 


3.4 


अआ्राप महात्मा गांधी के प्रतन्‍्य प्रनुयायी 
हैं। १६९२१ ई० में प्ं० प्रम्बिका प्रसाद 
वाजपेयी, देशबन्धु चित्तरंजन दास आदि के 
साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तारे लगाते 
हुए आप गिरफ्तार हुए और ! वर्ष € माह 
की सजा मिली | फिर १६२६ई० में साइमत 
कमीशत बहिष्कार, १६३० ई० में तमक 
सत्याग्रह, प्रादि में भाग छे कर प्रापने बारंबार 
जेल यात्रा की । महात्मा गांधी तथा जवाहर 
लाल नेहरू के निकट सम्पर्क में रहते से आप 
पर विदेशी शासन की कड़ी नजर भी थी। 
आप अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य 
रहे । सम्प्रति बड़ाबाजार जिला कांग्रेस 
कमेटी (संगठन) के श्राप प्रधात सचिव हैं। 

आप अतेक सांस्कृतिक तथा सार्वजतिक 
संस्थाओं से सक्रिय रूप में सम्बद्ध रहे, 
यथा - हिन्दी नाट्य परिषद, बजरंग परिषद, 
काशी विश्वनाथ सेवा सम्रिति, बड़ाबाजार 
नागरिक स्वास्थ्य संघ, आदि। अपर इंडिया 
एसोसियेशन के भ्राप प्रधान सचिव रहे । 
४० वर्षों तक प्राप स्‍्काउटिंग से सम्बद्ध 
रहे । अपने पैतृक ग्राम में आपने कृष्ण-मंदिर 
की प्रतिष्ठा करवाई है । 

आप तिश्न॑य तथा कर्मंठ राष्ट्रसेवी हैं ।७ 


स्व. सूर्यवंश सिंह 
आप का जम्म १६०३ ई० को सेनापुर 
(जौनपुर) में हुआ । आप भागवत सिंह के 


बक़ाबाजार के कार्यकर्ता - 





पुत्र थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा 
श्राप्त कर आप मुद्रण तथा पत्र-प्रकाशन 
व्यवसाय में संलग्त हो गए । 


परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ 
आप दीर्घ काल तक स्काटिश चच्च कालेज में 
हिन्दी विभागाष्यक्ष रहे:। 





आप तिर्भीक राष्ट्रत्रेमी थे । १९२१ से 
१६४२ ई० तक के प्रायः सभी स्वातन्थ्य- 
संघर्षों - तमक सत्याग्रह , व्यक्तिगत 
सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और 
असहयोग आस्दोलत में आप ने भाग लिया। 
अन्तिम आन्दोलन करों या मरो' में आप ने 
बड़ी साहसिक भूमिका अदा की। फ़लत: 
विभिन्न अवसरों पर आप को सब मिला कर 
२६ वर्ष जेल में रहता पढ़ा । भारत सरकार 
ने स्वातस्त्य -संधर्ष में योगदात के लिए 
आप को ताम्र - पत्र से विभूषित किया । 

आप विचारों से उग्र, व्यवहार में सरल 
और प्रकृति से सम्बेदनशील व्यक्ति थे। 
राष्ट्र - पूजा ही भाप के जीवन का सबसे बढ़ा 
मूल्य था। १६६७ ई० में दीर्ध रुण्णावस्था 
के पश्चात्‌ प्राप का देहावसान कलकत्ता में 
हो गया । + 


गन लगन सिंह 


प्राप्त का जन्म जनवरी १६०६ ई० को 
गोठौली (जोतपुर) में हुआ । आप महादेव 
हछिंह के पुत्र हैं। भाप ने कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से एम. एं. किया । फिर हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) से साहित्यरत्त 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


छात्रावस्था से ही श्राप राजनैतिक क्षेत्र 
में सक्रिय रहे । नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 
सानिध्य में स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने 
का श्राप को झ्रवसर मिला । १६२८ ई० में 
लाला लाजपत राय की मार्भिक मृत्यु पर 
साप्ताहिक क्षत्रिय संसार' के सम्पादकीय में 
आप ने हा ! लालाजी' शीर्षक टिप्पणी लिखी 
और राजद्रोह के अपराध में दण्डित हुए। 
१६३० से १६४२ ई० तक विभिन्न आत्दो- 
लगों में भाग ले कर श्राप ने कुल ४६ वर्षों 
की जेल यातना सही । 


१६५२ ई० से १६६६ ई० तक पश्चिम 
बंग विधात सभा / विधान परिषद के आप 
विधायक रहे । सम्प्रति बड़ाबाजार जिला 
कांग्रेस (संगठन) के प्रध्यक्ष हैं। स्वातस्थ्य - 
संघर्ष में प्पने योगदान के लिए श्राप भारत 
सरकार द्वारा ताम्र-पत्र से विभूषित 
किए गए। 

श्राप कुशल वक्ता एवं प्रबुद्ध लेखक हैं। 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में ईमानदारी 
तथा कर््तंब्यनिष्ठा ही झ्राप का मूलमस्त्र है। 
समसामयिक घटताओं पर श्राप के विचार 
आकाशवाणी द्वारा आयोजित वार्ताओं में 
असारित होते रहते हैं। न 


छू 


ब्व. मदन गोपाल जोशी 


आप सिर्भीक देशभवत तथा स्पष्ट वक्‍ता 
थे । महात्मा गांधी के आप अनन्य भक्त थे । 
३१६२० ई० में हुए भ्रसहयोग भ्रास्वोलत में 
प्रापने बड़े उत्साह से काम किया । १६३० 





ई० में हुए नमक सत्याग्रह भ्ान्दोलन में 
आपने भाग लिया और प्रिणामतः दण्डित 
हो जेल भी गए । बढ़ाबाजार कांग्रेस कमेटी 
के प्राप सम्मानित सदस्य थे । न 


ब्व, जगदम्बा प्रसाद शुक्ल 


आप कर्मेठ कांग्रेस कार्यकर्ता थे। 
अड़ाबाजार अंचल की राजतैतिक तथा 
सामाजिक गतिविधियों में आपने सक्रिय 





भाग लिया। स्वातस्थ्य संघर्ष के दोरान 
महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलनों में 
आग ले कर भाप ते कारावास के दण्ड का 
जी वरण किया। ब 


ख्ब, जीवनलाल पण्डित | 


आए बड़े हो उत्साही तथा साहसी 
स्वातन्त्य -सेतानी थे । अंग्रेजों के खिलाफ 
हुए कांग्रेस के श्रान्दोलनों में भाग से कर 
आप जेल भी गए । वहाँ पर साथी राजनैतिक 
बन्दियों की देखमाल में प्राप तत्पर रहते थे 
और जहाँ पर भी कमी दिल्लती उसे पूरा 
कराते ये । 





बड़ाबाजार जिला कांग्रेस के प्रध्यक्ष पद 
से भ्राप ने देश की तो सेवा की ही, साथ ही 
अपने ओजमय भाषणों से जनता में झाजादी 
पाने की उत्कट अभिलाषा का भी संचार 
कर दिया। + 


ब्व. नश्वे यम दबे 





आप, निष्ठावान कांग्रेसी तथा तिर्भय 
देशभक्त थे । स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी 
बस्तरों के श्रचार में भाप अग्रणी थे । 


बढ़ाबाणार के कार्यकर्ता « 


स्वयं कन्बे पर खादी रख कर घर-घर जा 
कर आप श्रचार करते थे । विदेशी वस्त्र की 
हूकानों पर श्राप ने पिकेटिंग भी की और 
तदर्थ गिरफ्तार होकर जेल भी गए । 
गुजराती समाज में सेवाभावी सामाजिक 
कार्यकर्ता के रूप में आप का महत्वपूर्ण 
स्थान था । ० 


एव. मधुसूदन दाग्य बर्मन 


» आप बड़ाबाजार के प्रसिद्ध बाजार 
'राजा कटरा' के स्वत्वाधिकारी ये । बाल्य 
काल से ही राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में 
आप अतुरक्‍त थे। जब जलियांवाला बाग 
हत्याकाण्ड के विरोध में कलकत्ता मैदान में 
एक विराट जनसभा हुई, तब आप भी उसमें 
शामिल हुए ओर घर लौट कर स्वदेशी वस्त्र 
धारण करने को प्रतिज्ञा कर ली। अपने 
प्रास के सभी विदेशी वस्त्र आपने जला दिए 
तथा परिजनों के अत्यधिक दबाव के बावजूद 
अपने निश्चय पर अडियग रहे | 





१६२० ई० में महात्मा ग्रांघी के आंदोलत 
के दौरात जब प्रश्मराज जैन रानौबालछे, 
अम्विका प्रसाद वाजपेयी, माधव प्रसाद शुक्ल 
आदि शीर्ष नेता गिरफ्तार हो ग्रए, तब 
बड़ाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी के आप को 
आन्दोलन का दायित्व सौंपा | १६२८ ई० 
में साइमन कमीशन को काला झण्डा दिखाने 
वाले प्रदर्शनकारियों का आपने नेतृत्व किया 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


और जब पुरुषोत्तम राय पकड़े गए, तब 
बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटी का मस्‍्त्री पद भी 
संभाला । १६३० ई० में नमक सत्याग्रह के 
दोरात महेश बथान समुद्र तट प्र तमक 
बनानेवाछे सत्याग्रही जत्बे के साथ आप भी 
गए और गिरफ्तार हो कारावास का दण्ड 
सहत किया । 

सामाजिक कार्यों में भी आप सोत्साह भाग 
केते थे।सुप्रसिद्ध सांवरियाजी के मन्दिर की सेवा 
तो आपकी वंश परम्परा रही है । मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी में प्राकृतिक चिकित्सा 
विभाग के स्त्री के रूप में आपने प्रशंसतीय 
जन -सेवा कार्य किया । 

आप करमंठ राष्ट्रसेवी तथा लोकप्रिय 
समाजसेवी थे । न 


ब््व, बचनन्‍त लाल मुशश्का 

आप का जन्म विक्रम संवत्‌ १६४६ को 
मुकुन्दगढ़ ( जयपुर ) में हुआ। रामदेव 
मुरारका के आप पुत्र थे। १२ वर्ष की 
तरुणावस्था में अध्ययत हेतु आप कलकत्ता 
आ गए। 





महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे 
स्वाधीनता संघर्ष में आपने सक्तिय योगदान 
किया । १६२० ई० में जब बड़ाबाजार 
कांग्रेस कमेटी की स्थापता हुई, तब आप 
उसके सहकारी मन्‍्त्री बनें। असहयोग 


आंदौलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, 
करों या मरो सत्याग्रह में भाग ले कर 
साआज्यवादी अंग्रेज सरकार के दमनकारी 
कानूनों को आपने तोड़ा और फलस्वरूप 
आरस्बार दण्डित हो कारावास के दण्ड का 
वरण किया। अन्त में १६४२० में तो 
आ्रापको डेढ़ वर्ष के लिए प्रेसिडेल्सी जेल में 
तजरबन्द रखा गया। शरत चन्द्र बोस जब 
जेल से रिहा हुए, तब देशवन्धु पार्क में 
ब्रायोजित महतो प्रामसभा में राधाकृष्ण 
तेबटिया के साथ प्रापने उन्हें १२,११,००१ रू० 
की थैली भेंट की । अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति के आप सदस्य थे । 

सावंजनिक कार्यों में भी आप ने उत्साह 
से भाग लिया। १६१३ ई० में मारवाड़ी 
सहायक समिति की स्थापता होते पर आप 
उसके स्वयंसेवक बनें । १६१७ ई० में 
मारवाड़ी द्रेड एसोसियेशन की स्थापना हुई, 
तब आप भी उसके संस्थापकों में थे। 
हरिजन उत्पात समिति के मन्‍्त्री के रूप में 
आपने उनके लिए पाठशालाएँ खुलवाईं तथा 
उतकी बस्तियों में प्रचार किया। तेताजी 
सुभाष बोस जब जेल से रिहा हुए, तब 
आपने उनके लिए फण्ड एकत्र किया और 
महाजाति सदन की स्थापत्ता में विशेष 
सहयोग दिया। हरलालका अस्पताल के क्‍ग्राप 
सभापति थे । मात्‌ सेवा सदन, मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय और वालिका शिक्षा 
परिषद आदि संस्थाओं की करायंकारिणी के 
आप सदस्य थे । 

आप अखिल भारतोय अप्रवाल महासभा 
के १६२५ ई० में सस्त्री तथा १६३४ ई० में 
प्रयाग अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए। 
सहासभा के माध्यम से समाज सुधार के लिए 
आपने भ्रथक प्रयास किया और पुरातन 
कुरीतियों - बाल विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज 
प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का आपने डट कर 
विरोध किया। १६२६ ई० में विधवा 


१० 


विवाह में सक्रिय भाग लेने पर आप कौ 
झढ़िवादियों ने जाति बहिष्कृत कर दिया। 
१६४८ ई० में श्रखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी 
सम्मेलन की समाज सुधार उपसमिति के 
आप अध्यक्ष तिर्वाचित हुए । १६३१० में 
राजपूताता तक्युवक सम्मेलत का प्राप ने 
सभापतित्व किया । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में 
आप का सहयोग रहा। श्रति वर्ष सम्मेलन 
के द्वारा आप ५०० रुपये का 'मुरारंका 
प्रारितोषिक' देते रहे । 

आप मेंजे हुए कार्यकर्ता तथा कट्टर 
सुधारवादी थे । + 


घ्ामरूप छ्िवेदी 'लिडश! 


श्राप का जन्म १ जून १८६७ ई० को 
डीह बड़गांव ( वाराणसी ) में हुआ। आप 
रघुनन्दन द्विवेदी के पुत्र हैं। 





१६१६ ई० में 'रोलट एक्ट' के विरुद्ध 
हुए प्रान्दोलन में प्रापने अमुख रूप से भाग 
लिया ओर फलस्वरूप ६ मास के लिए बनारस 
राज्य से तिष्कासित कर दिए गए। झ्राप 
स्वामी शद्धानन्द के साथ लाहौर गए और 
वहाँ घर-घर जाकर 'जलियांवाला हत्या - 
काण्ड' के ऊपर कविता पढ़ते थे । १९२२ 
ई० में पं० रविशंकर शुक्ल के साथ आपने 
छत्तीसगढ़ अंचल में घूम-घूम कर ब्रिटिश 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


शासन के विरुद्ध कविता पाठ किया व भाषण 
दिए । १६३७-३६ ई० के कालखण्ड में 
असम पभ्रदेश में भापने भ्रश्विनी कुमार दत्त 
तथा बैरिस्टर तरुण फूकत के साथ स्वाधीनता 
प्राप्ति हेतु कार्य किया। १६४२ ई० में 
भारत छोड़ो झ्ान्दोलन में आपने सोत्साह 
भाग लिया । १६४८ ई० में आप कलकत्ता 
आ गए । २७ नं«» ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 
आप प्रधान सचिव तथा अध्यक्ष रह चुके हैं। 
अप्र इण्डिया एसोसियेशन के आप सक्रिय 
सदस्य हैं। आप साहसी तथा जनप्रिय 
राष्ट्र प्रेमी हैं । न 


ब्शजबली शुक्ल 
झ्राप का जन्म १८६८ ई० को गाँव 
किरायल शुक्ल (जिला देवरिया) में हुआ । 
कलकत्ता ही पाप के प्रध्ययन तथा प्रध्यापनत 
का क्षेत्र रहा । 





महात्मा गांघी के नेतृत्व में स्वतत्त्रता 
संग्राम में झ्राप ने सोत्साह भाग लिया तथा 
एतदर्थ वारम्बार कारादण्ड का वरण किया। 
बड़ाबाजार जिला कांग्रेस की स्थापना में 
आपने सक्रिय भाग लिया और इसके अनेक 
विभागों के स्त्री पद का दायित्व, मी 
सेमाला । स्रामाजिक कार्यों में भी भाप 
सदेव अ्रग्रणी रहते हैं। गंगासागर के यात्रियों 
की सेवा में श्राप सदा तत्पर रहे । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के दौरान जब रंगून पर बम वर्षा 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


हुई, तब वहां से श्रालेवाले शरणा4्ियों की 
प्रापने प्रपर इंडिया एसोसियेशन के माध्यम 
से प्रथक सेवा की । हिन्दू - मुस्लिम दंगों में 
भी आपने उत्पीड़ित हिन्दू बन्धुओं को बचाने 
में मदद की । 

भस्वस्थ होते हुए भी राष्ट्रीय तथा 
सामाजिक कार्यों में आप युवा पीढ़ी का 
उत्साहवधंन करते रहते हैं । ] 


शनचश्ण भशतिया 


आप का जल्म १९०६ ई० में हुआ। 
शिवनारायण भरतिया के आप पुत्र हैं। 
आपने कलकत्ता से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण 
की । सम्प्रति कलकत्ता तथा कानपुर में 
चीनी तथा गल्ला व्यवसाय में संलग्न हैं। 

तदणावस्था से आप ने स्वाधीनता-संघर्ष 
में सक्रिय भाग लिया । १६२१ ई० में प्राप 
ने एक प्राम सभा भ्रायोजित की तथा दण्डित 
हो सथ्रम कारावास सहा। १६३० ई० में 
नमक सत्याग्रह के दोरात कांग्रेस का बुलेटिन 
निकालने के भश्रपराध में श्राप सवा दो वर्ष 
तक जेल में रहे। १६४० ई० में पटौदी 
रियासत श्रजामण्डल का नेतृत्व कर आप 
पुत्ः गिरफ्तार हुए । 

समाज सुधार में भाप सदा अंग्रप॑क्ति में 
रहे । अपने छोटे भाइयों के विवाह आपने 
बिना वहेज लिए ही किए। विधवा विवाह 
के भाप समर्थक हैं। भाज भी आप सामाजिक 
छुढ़ियों तथा कुरीतियों को दूर करने में 
अयत्नशील हैं । हु 


ख्व. शम नणीना सिंह 


प्राप का जन्म १६०१ ई० में बलिया 
(3० प्र०) में हुमआ। परमेश्वरी सिंह के प्राप 
पुत्र थे । कलकत्ता से ही भाप ने मैट्रिक की 
परीक्षा उत्तीर्ण की। कालक्रम में झालू-पोस्ता 
क्षेत्र में श्राषफा बहुत बड़ा कारबार रहा । 


हर 


श्राप स्वभाव से निर्भीक, स्वदेश -प्रेमी 
तथा कर्मठ व्यक्ति णे। देश की झाप ने 
अहुविधि मूक सेवा की पर प्रचार से सर्वया 
विमुल रहें। १६३० से १६४२ ई० के काल 
खण्ड में हुए सभी टाप्ट्रीय धराल्दोलनों में 
आप ते सक्रिय सहयोग दिया और फलस्वरूप 
आप कौ वर्षों तक बंगाल के बाहर फरार 
रहना पड़ा। १६३० ई० में हुए वहद्‌ मजदूर 
पआ्रान्दोलन का नेतृत्व करने के लिए भाप को 
६ मास तक प्रेसिडेन्सी जेल में कंद रहना 
पड़ा । बलिया जिला में १९४२ वाले भ्रांदोलन 
का सक्रिय संचालन करते के कारण कद्ध अंग्रेज 
सरकार की पुलिस ने भ्राप के बलिया स्थित 
देतृक निवास से लाखों उपये का सामान लूट 
कर उसे जला भी दिया । बंगाल के प्रायः 
सभी शीर्षेस्थ राजतेताओं-देशबन्धु चित्तरंजन 
दास, प्रफुल्ल चन्द्र घोष, जे. एम. सेनगुप्त, 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ० विधान चन्द्र 
राय आदि से श्राप का तिकट सम्पर्क था। 
जब भी श्रावश्यकता पड़ी, तब तन-मन -घन 
से श्राप राष्ट्रीय स्वाधीतता संग्राम में योग 
करते रहे । 

विभिन्न सामाजिक तथा सार्वजनिक 
संस्थाओं से भी पभ्राप का घतनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा पर कप्ती कोई पद प्रहण नहीं किया। 
१६४३ ई० में दीर्ध रुण्णावस्था के पश्चात्‌ 
प्रापका तिधत हुमा । श्राप विशुद्ध राष्ट्रवादी 
जन -नायक थे । ] 


स्व, प्यमानल्द सिंह 


आप का जन्म १६०२ ६० को बलिया 
(3० श्र० ) में हुआ। कलकत्ता से हो 
सै्रिक प्रास कर आप आलू पोस्ता में निजी 
व्यवसाय में संलग्न हो गए । 

भ्रकृति से आप सरल, विश्वासी तथा 
लौकप्रिय व्यक्ति थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता 
आन्दोलन में आप ने खुल कर भाग लिया 
ओर साज़ाज्यवादी अंग्रेज सत्ता के कोप माजन 


8] 


बने । आप ने तन - मत - धन से बड़ाबाजार 
जिला कांग्रेस कमेटी की सहायता की । 
अपर इंडिया एसोसियेशन तथा बलिया 
मित्र मण्डल से भी आप सक्रिय रूप में 
सम्बद्ध थे। आप की मृत्यु कलकत्ते ही में 
१६७४ ई० में हो गयी। आप निष्ठाबान 
तथा दबंग कार्यकर्त्ता थे । ० 


छत. छल्दुनती गोयनका 


आप सुप्रसिद्ध राजनेता तथा समाजसेवी 
प्रद्मराज जेन की पुत्री थीं। श्राप महात्मा गांधी 
की प्रतत्य अनुयायी थीं। प्रसहयोग आंदोलन 
में आप ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 





हक" 
विदेशी वस्त्र बहिष्कार झ्राल्दोलल के समय 
विदेशी माल की दूकानों के समक्ष धरता 
देनेबाली महिलाओं में आप प्रमुख थीं। इस 
आन्दोलन का उद्देश्य देशवासियों के स्वाभि- 
मान को जाग्रत करना था, ताकि वे स्वदेशी 
वस्तुओं को ही उपयोग में लायें। 

महिला समाज में जागृति की लहर 
फैलाने तथा पर्दा प्रथा को हटाने के लिए 


हुए आन्दोलनों में प्राप ने अग्रणी भूमिका 
निवाही । न 


सश्ख्वती देवी कपूए 


आप का जन्म २६ मई १६०६ ई० को 
घीर की गांव (पंजाब) में हुआ । झाप का 
बिबाह कमंठ समाजसेवी बांके लाल कपूर के 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


साथ हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
इण्टर करने के बाद आप ने साहित्य रत्न, 
काब्यतीर्य तथा साहित्याचार्य की उपाधियां 
भी प्राप्त की । 





स्व॒तन्थता संघर्ष में भाप का योगदान 
प्रारम्भ हुआ १६२१ ई० में वासन्‍्ती देवी 
दास तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ 
“तिलक स्वराज्य फण्ड' के लिए 'चन्दा एकत्र 
करो' प्रभियात में सक्रिय भूमिका द्वारा। 
१६२६ ई० में देहरादून कांग्रेस तथा १६३० 
ई० में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग ले 
तथा धरना दे कर आप ने कारावास के दण्ड 
का वरण किया । 

१६३४ ई० में बिहार के भयावह भूकम्प 
के पीड़ितों की झ्ापने सेवा की । वहीं आपने 
'भशोक आश्वम' की स्थापना की जिसमें 
पीड़ित महिलाएँ सुत कात कर जीवत निर्वाह 
करती थीं। मारवाड़ी रिलीफ़ सोसाइटी के 
“महिला विभाग' की आप अनेक वर्षों तक 
संचालिका रहीं । 

कन्या गुरुकुल (हाथरस ) तथा मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय में आपने भ्रध्यापन किया । 
विशाल भारत, चांद, संशार, विश्वमित्र 
आदि पत्र- पत्रिकाओं में आप की कहानियाँ 
तथा लेख प्रकाशित होते रहे । 

« भाप विदुषी तथा कर्त॑व्यनिष्ठ कार्यकर्त्ी 
हैँ । ० 


किशोरी लाल नेहर 


आप का जल्म १६०६ ० में अमृतसर में 
हुआ । कलकत्ता ही श्राप का कार्यस्थल रहा । 

१६२० ई० में कांग्रेस के कलकत्ता 
प्रधिवेशन से ही प्राप उसकी तरफ आकृष्ट 
हुए। १६२८ ई० में साइमन कमीशन के 
विरोध में राजाकटरा क्षेत्र में आप ने काले 
झण्डे के साथ श्रदर्शन किया। आप ते 





१६३० ई० में प्रमृतसर में नमक सत्याग्रह 
में भाग लिया तथा १६४२ ई० में भारत 
छोड़ो प्रान्दोलन के दौरान वाराणसी से 
हस्तलिखित “रणभेरी' पत्रिका निकाली। 
१६४६ ई० में शासनारूढ़ मुस्लिम लीग 
मम्त्रिमण्डल की 'डाइरेक्ट एक्शन” नीति के 
तहत हुए साम्प्रदायिक दंगे के दौरान शान्ति 
स्थापना्थ आप ने बहुत काम किया और 
पैरवी कर ३२ निरफ्र/ध गिरफ्तार व्यक्तियों 
को भी मुक्त कराया। १६४७ ई० से आप 
कांग्रेस दल के वार्ड तथा ब्लाक समितियों के 
अध्यक्ष रहे । कई वर्ष तक आप जे० पी० 
भी रहे। १६६३ से ६६ ६० तक “कांग्रेस मंडल” 
नामक बुलेटिन भ्राप प्रकाशित करते रहे । 
सावंजनिक सेवा कार्य में अप की रुचि 
है । पंजाब सेवा समिति, मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी, मारवाड़ी सभा, बड़ाबाजार लाइ- 
ब्रेरी, भारतीय पुस्तकालय, प्रपर इण्डिया 
एसोसियेशन, टाउन प्लानिंग एप्वायंटमेंट 


शव 


कमेटी ध्रादि से आप सक्रिय रूप में सम्बद्ध 
रहे। १६५५ ई० में ध्राप ते 'सर्वोदय सूत्र 
यज्ञ' नाम से एक संस्था कायम की, जिसमें 
सार्वजनिक रूप से सूत कताई होती थी । 

आप का हिन्दी, अंग्रेजी, गुरुमुखी, गुज- 
राती तथा बंगला भाषा पर भ्रच्छा अधिकार 
है। कई छोटी - छोटी पुस्तकें आप ने लिखी 
हैं, यथा - भारतीय स्वतस्त्रता का संक्षिप्त 
इतिहास, देश ही सब कुछ है, बनिया के 
तराजू, युगावतार महात्मा गांधी, आजाद 
गोओआ - दमन - दीव, झ्रादि । 

आप विवेकपूर्ण तथा कर्म॑निष्ठ कार्य - 
कर्ता हैं । ढ 


सिद्घाशज ढडुढा 

आप का आरग्गिक कार्यक्षेत्र कलकत्ता 
महातगर ही रहा। आप बड़े प्रतिभाशाली 
तथा कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कलकत्ता चेस्वर 
आफ काम की स्थापता के बाद आप उसके 
प्रथम मस्त्री बने । 

कालान्तर में आप जयपुर चछे गए 
तथा वहाँ दैतिक लोकवाणी ( हिन्दी ) के 
संचालक - सम्पादक रहे। १६४२ ई० में 
महात्मा ग्रांघी के 'करो या मरो' आह्वान पर 
देशव्यापी आन्योलत में आप भी गिरफ्तार 
हुए तथा जेल भेज दिए गए। १६५० ई० 
में आप जयपुर प्रजा मण्डल के प्रधान मल्त्री 
रहे। राजस्थान राज्य मन्त्रि मण्डल में जाप 
उद्योग मल्त्री भी बने । 

तत्पश्चात्‌ू आप सर्वोदय में शाम्तित हो 
गए तथा लोकनायक जयप्रकाश तारायण के 
निकट सम्पर्क में आए । जब सवोदयी युवा 
कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भ्रष्ट शासन -तस्त् 
के खिलाफ गुजरात तथा बिहार प्रान्तों में 
अ्रबल जत-आल्दोलत प्रारम्भ हुए, तब 
आन्दोलन के व्यावहारिक पक्ष को लेकर 
आचार्य विनोबा भावे तया जयप्रकाश नारायण 
में गम्भीर सतस्ेद हो ग्रया। आप से 


हर 


आन्दोलन के पक्ष में जयप्रकाश नारायण का 
साथ दिया और इसके व्यावहारिक पक्ष की 
ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया। इस 
हेतु आपने 'सर्वोदय विचार मंच” चलाया 
जिसके सदस्य समाचार-पत्रों के माध्यम से 
जनता को :सर्वोदय के लोक मंगलकारी 
स्वरूप से अवगत कराते रहते हैं । 

सम्प्रति आप सर्वोदय के सिद्धान्तवादियों 
में प्रमुख हैं। आप सामाजिक कायों को 
सर्वोदय का ही एक अंग मानते हैं। आप 
का यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति का सम्यक रूप से विकास 
( उदय ) नहीं होगा, तब तक सुब्यवस्थित 
समाज (लोकतंत्र) कायम नहीं हो सकता। 

वैचारिक तथा व्यावहारिक दोतों ही 
धरातलों पर शोषण तथा श्रष्ठाचार के 
विरुद्ध अपने सतत्‌ संघर्ष से आप युवा वर्ग 
की आकांक्षाओं के प्रतीक बत गए हैं।. ७ 


बन प्रसाद गुप्त 
प्राप क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी हैं । 
श्राप के गुप्त दल के भ्रन्य प्रमुख सदस्य थे- 
मुकुन्दीलाल गुप्त, पन्नालाल दासपुप्त, 
भागलपुर के सहजातन्द कुंवर, श्यामा प्रसाद 


खिन्हा तथा पुलिया के देवेन महतो ( जो 
कालान्तर में पश्चिम बंग विधान सभा के 
विधायक भी रहे) । इस दल की गतिविधियाँ 
बड़ी व्यापक थीं । विवेकानन्द रोड के मार्बल 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


हाउस, ३ नं० मल्लिक स्ट्रौट ( बड़ाबांजार 
थाने के सामते ) व हाजरा पार्क के उत्तरी 
भाग स्थित एक मकात के २ तल्ले पर सभी 
सदस्य गुप्त रीति से मिलते थे । १६४२६ई० 
के आन्दोलन के दोरान इसी ३ तं० मल्लिक 
स्ट्रीट में ही अहणा आसफ अली तथा अच्युत 
प्रटवर्धन भी आ कर गुप्त रीति से कई दिन 
रहे ओर विचार-विमर्श कर चले गए। 
जब अंग्रेज शासन के गुप्तचर विभाग को 
झ्रापके संगठन की गतिविधियों का पता 
चला, तब आप लोगों ने कलकत्ते से बाहर 
प्रषता कार्यक्षेत्र बनाया । 

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में 
जब आजाद हिन्द फौज बर्मा तक आ पहुँची, 
तब आप अपने मित्र द्वय ( सहजानन्द कुंवर 
तथा श्यामा प्रसाद सिन्हा ) के साथ रेलवे 
फोरमेन के छप्मवेश में असम पहुँच गए। 
छेकिन गुप्तचर विभाग की प्रत्यधिक सक्रिपता 
के कारण लीडो से ही झ्राप लोगों को लौटना 
पड़ा ओर नेताजो से नहीं मिल सके । 

पूणिया ( बिहार ) जेल से प्रपने कई 
क्रान्तिकारी बन्दी साथियों को अंग्रेजों की 
जेल से मुक्त कराने के प्रयास में हुई गोली - 
बारी के दौरान आप को सीने में गोली 
लगी । गुप्त रूप से आप के मित्र सर्जन ने 
ग्रोली निकाली ओर मोहनपुर में झ्रापकी 
चिकित्सा हुई । 

श्राज जब स्वातन्त्योत्तर भारत का 
चतुदिक नैतिक पतन देखते हैं, तो श्रवसाद 
से आप का मन खिन्न हो जाताहै कि 
क्या इसी भ्राजादी के लिए प्राणों की बाजी 
लगाई थी ?ै न 

बख्ब, बुजलाल लोहिया 

१६२१ ई* में महात्मा गांधी के आह्वान 
पर जब सम्पूर्ण देश में अ्रखरहयोंगर प्राल्दोलन 
प्रचण्ड रूप से छिड़ा, तब अंग्रेजी हुकूमत के 
खिलाफ बड़ाबाजार में भी जोर-शोर से 


ोकतंत्र के सजग हरी 


जुलूंस तिकले । जब भाप ऐसे ही एक जुलूस 
का नेतृत्व कर रहे थे, तब अंग्रेज सिपाहियों 
ने बबंरता से लाठी -चार्ज किया। आप के 
सिर पर इतने डण्डे बरसे कि भाप वहीं 
बेहोश हो गए। राधाकृष्ण तेवटियां प्रपने 
कतिपय मित्रों सहित झाप को उठा कर 
अपने निवास स्थान पर ले गए। चिकित्सा 
से घाव तो भर गया पर मस्तिष्क विकृत हो 
गया। फलतः प्राप की नौकरी तो छूट ही 
गयी, साथ ही आप जीविकोपाजंन हेतु योग्य 
भी न रहे । विक्षिप्त भ्रवस्था में भी आजल्म 
प्राप सड़कों पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
नारेबाजी तथा भाषण करते रहे । 

श्राप समपित व लिर्भय देशभक्त थे | ७ 


ब्त, मदन धशए 
श्राप का जन्म १४ प्रप्रैल १६१६० में 
मैमनर्धिह (पूर्व बंगाल) में हुआ । ज्ञानरंजन 
नियोगी के “लैंट्त मेजिक' द्वारा क्रांति का 
प्राह्मात सुन कर प्राप में तसुणावस्था में ही 





आझ्ाजादी की ललक जाग उठी। १३ वर्ष 
की उम्र में ही नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 
ललकार पर प्रापने जैसोर जिले के बन्देलिया 
कर आत्दोलन' में भाग लिया तथा ६ माह 
तक कैद रहे | २६ जनवरी १६३० ई० को 
अंग्रेजी सरकार की सम्पूर्ण सतकंता के बावजूद 
आपने जैधोर जेल में राष्ट्रीय क्षण्डा फहराया 
ओर परिणामस्वरूप कठोर यातनाएँ भी 


६ 


सहाँ । इन्हीं दिनों बंगाल के क्रान्तिकारी 
संगठनों “बुगास्तर पार्टी' तथा “अनुशीलत 
समिति' के सम्प्रक॑ में आप आए तथा उसके 
गुप्त प्रचार - पत्र भी आप ने वितरित किए । 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे 
अहिसक आय्दोलत में भी आप ने सक्रिय रूप 
से भाग लिया, यथा - विदेशी वस्त्र बहिष्कार, 
साइमन कमीशन विरोध, तमक सत्याग्रह 
आदि । विदेशी वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन 
में गिरफ्तार हो आप ने ६ माह तक 
सश्रम कारावास सहा। नेताजी के इस 
सिद्धान्त में ग्राप की भ्रविचल तिष्ठा थी 
कि जैसे भी मिले, हमें आजादी लेनी है । 
१६३६ ई० में नेताजी द्वारा स्थापित 
'कारवार्ड ब्लाक' में आपने योगदान किया 
और आऑजस्स इसके सक्रिय सदस्य रहे। 
१६४० ई० में पभ्राप भारतीय युवा लीग के 
सहायक मसल्त्री निर्वाचित हुए और प्रेसिडेन्सी 
जेल में रहते हुए भी इसके प्रान्दोलतों को 
संचालित किया । 

प्रगस्‍्त १६४२ की क्रान्ति के दौरान 
बलिन से 'प्राजाद हिन्द रेडियो' द्वारा प्रसारित 
नेताजी के भाषणों को छपवा कर प्ापने 
सवंत्र बॉँटा । १६४२ ई० में पुन गिरफ्तार 
हुए तथा ३ वर्ष तक कैद रहे । प्रेस श्रमिकों 
के सुखपत्र 'डाक वर्ता' तथा विप्लवी परिषद 
के भुखपत्र 'विप्लव' के सम्पादत में आपने 
भरी सहयोग किया। अपनी स्वल्प आय के 
बावजूद आप निर्धत मेधाबी विद्यार्थियों की 
सहायता करते थे । 

प्राप का निधन १३ भ्रगस्त १६७७ ई० 
को हुप्ा । भाप की स्मृति में महाजाति 
सदन में लगा तेल चित्र म्रविचल देशभक्ति 
तथा निस्पृहर समाज सेवा के क्षेत्र में हमारा 
पायेय है । ] 


ख्व. चिमन लाल शुजशती 


आप दबंग एवं संगठत-कुशल स्वाधीवता 
सैनानी थे। देश की भ्राजादी के लिए 


१६ 


महात्मा ग्रांधी के नेतृत्व में हुए आन्दोलत में 
आपने न केवल स्वयं भाग लिया वरन्‌ 
गुजरातियों के घर-घर में जा कर लोगों को 
महात्मा गांधी के आह्वान के भ्रति विश्वस्त 
किया । गिरफ्तार होने पर जब प्राप जेल 
गए, तब वहाँ भी साथी राजनैतिक वन्दियों 
को यदि किसी वस्तु या सुविधा का भ्रआाव 
होता तो उनकी भाँग को पूरा कराने के लिए 
जेल अ्रध्चिकारियों के सामने आप डट जाते 
और बात मनवा कर ही रहते । न 


नागए मल शर्मा 


आप का जन्म श्रावण शुक्ला (१ सम्बत्‌ 
१६७६ को शाहजहांपुर (गुड़गांव) में हुआ । 
आप जगन्नाथ शर्मा के पुत्र हैं। आप ने 
मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । हिन्दी, अंग्रेजी 
तथा बंगला [भाषाओं पर आप का समान 
अधिकार है! आप स्वतन्‍्त्र विचारक हैं। 
आपकी रचनाएँ प्राय: साप्ताहिक समाजसे वक 
तथा विश्वमित्र में छपती रहीं । 

आप निर्भीक तथा स्पष्टवादी राष्ट्रसेवी 
हैं। १६३७ ई० के बंगाल में हक मंत्रिमंडल 
द्वारा छात्रों का दमत करने के विरोध में जब 
आन्दोलन हुआ, तब अन्य २१ विद्यार्थियों के 
साथ आप भी पकड़े गए और ६ महीने कंद 
रहे। १६४२ ई० के प्रान्दोलन में फरार 
रह कर आप ने स्वाधीनता प्राप्ति हेतु संघर्ष 
में योग दिया। इसी दौरान श्राप समाज- 
बादी कार्य -कर्त्ताओं के निकट सम्पर्क में 
आए । पकड़े जाते पर आप को १३ वर्ष का 
कारावास सहना पड़ा । १३ जतवरी १९६४५ 
ई० को मनाए गए जलियांवाला बाग दिवस 
पर ओजस्वी भाषण देने पर आप पुनः 
गिरफ्तार हुए । 

१६५० ई० में बड़ाबाजार क्षेत्र में 
स्रमाजवादी दल को प्रतिष्ठा में ग्राप की 
महस्वपूर्ण भूमिका रही । + 


अड़ाघाजार के कार्यकर्ता - 


ख्व. स्वानी ज्ञान योगानंद पुरी 


भ्राप का जन्म १८६८ ई० कानपुर 
(उत्तरप्रदेश) में हुआ था। भाप का असली 
साम बाबूलाल सिंह था । आपने १६१०ई० 
में मिडिल पास किया । कालक्रम में स्वनाम- 
धन्य गणेशश्ंकर विद्यार्थी के सानिध्य में आप 
आये । उनसे प्रेरणा प्राप्त कर आप साहसी 
तथा कत्तंव्यपरायण देशभक्त बन गए । 





प्रथम महायुद्ध चल रहा था। जमंती 
के विरुद्ध ब्रिटेन अपने उपनिवेश भारत से 
नौजवातों को सेना में भरती कर मोर्चे पर 
भेज रहा था । गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 
मिल कर झाप ने एक दल का गठन किया, 
जो सेना में भरती होने के विरुद्ध प्रचार 
करते लगा । फलतः आप लोग ब्रिटिश शासकों 
के कोपभाजन बने और दो वर्ष तक दोनों को 
कानपुर एवं तेनी की सुधार जेल' में रखा 
गया । 

१६१७ ई० में रिहा होते पर श्राप 
कलकत्ता भ्रा कर आये -धर्मं के कट्टर समर्थक 
राधामोहन गोकुल के आश्रम में रहने लगे। 
१६२० ई० के असहयोग आन्दोलन के दौरान 
एक दिल एक गोरा सार्जेग्ट म्रहिलाओं पर 
डण्डे बरसा रहा था । भसह्य होते पर भाप 
उससे भिड़ ग्रये तथा ग्रिरफ्तार हो कर 
जेस चछे गये । जेल में राष्ट्र कवि पण्डित 
माधव शुक्ल ने आप का स्वागत किया। 


सोकतंत्र के धजत प्रददरी 


१६२३ ई० में आप रिहा हुए। साइमन 
कमीशत का बहिष्कार किया जा रहा था। 
साइमन की कार राजभवन से जैसे ही 
बाहर प्रायी, भाप को उस पर काला झण्डा 
फेंकते हुए गिरफ्तार किया गया ओर ६ महीँते 
की सजा मिली । जेल में रह कर जेल की 
दुष्यंबस्था के विदद्ध आप ने २४ दिनों 
का अतशत किया। वहाँ झ्राप के साथी 
भोलानाथ बर्मन थे । जेल के निरंकुश अधि- 
कारियों ने आप दोनों को एक ही हृथकड़ी 
में बांध कर बरहमपुर ( मृशिदाबाद ) जेल 
भेज दिया । वहां पर श्राप ने युवकों को 
शक्ति की धूजा के लिए ललकारा। रिहा 
होते पर सियालदह स्टेशन पर आप का भव्य 
स्वागत किया गया । जलवायु परिबत्तंत के 
लिए प्राप फ़ाजिल्का चछे गये। वहाँ पर 
स्वामी स्वरूपानन्द से भेंट हुई और उतसे 
आप ने संन्यास की दीक्षा ली । 

१६४० ई० में रामगढ़ कांग्रेस में आप 
ने 'अखण्ड ज्योति' उठायी थी। कलकत्ता से 
रामगढ़ आप एक पखबारे में पेंदल पहुँचे । 
१६४२ ई० के भारत छोड़ो” आन्दोलन के 
दौरान गुप्तचर विभाग ने भाप पर भ्रायकर 
कार्यालय में आगजती का आरोप लग्राया, 
जो प्रमाणित नहीं हुआ । 

१६२३ ई० में रिहा होने पर आप 
बड़ाबाजार के १२६ तुल्लापट्टी में रहने 
लगे । १६२४ ई० में तारकेश्बर सत्याग्रह 
चला, जिसमें भाप शामिल हुए । वहीं पर 
स्वामी विश्वातन्द से भाप का सम्पर्क हुआ । 
सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल गए । 

आप ने साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 
हिन्दुओं की रक्षा की । १६२६ ई० में आप ते 
साम्प्रदायिक दंगों के दोरान घिरे हुए हिन्दुओं 
को निकाला तथा आततायियों के हाथों से 
महिलाओं को रक्षा की । उस समय आप का 
पौद्ष देंक्ष कर लोग दंग रह गये थे। इसी 
सिलसिले में श्राप को एक साल के लिए 


३ 


बंगालसे बहिष्कृत किया गया। पुनः १६४६ ६० 
में जब बंगाल पर सुहरावर्दी का शासत था 
और उसने हिन्दुओं को गाजर - मूली की तरह 
कटवाना शुरू कर*दिया था, तब ऐसे समय 
मैं प्राप ने पीड़ित हिन्दुओों की सहायता की 
ओर उनका उद्धार किया। नोश्राखाली के 
दंगे से पीड़ित हिन्दुओं की रक्षा के लिए 
महात्मा ग्रांघी के साथ शाप भी गये । इसके 
पूबे बर्मा से श्रावे शरणाथियों की श्राप ने 
सराहनीय सेवा की थी । 


बंगाल से बहिष्कृत होते पर आप बिहार 
के बैद्यनाथधाम पहुँच गये । वहाँ पर आप ने 
श्रद्धानन्द व्यायामशाला बनवायी एवं ्रद्धानंद 
हरिजन पाठशाला की स्थापता की | वहाँ 
भी भ्राप को दिवाली के पटाखे के मामले में 
फंसाने की प्रसफल चैष्टा की गयी थी। वहाँ 
से झ्राप कलकत्ता वापस भ्रा गये। कुछ ही 
रामय बाद गहासना सदतगोहन सालवीय 
कलकत्ता भाये । वे हरिजतों को रुद्राक्ष की 
माला एवं ग़ायन्नी मत्त्र देते थे, जिसका 
कट्टरपंथी सेताओं ते विरोध किया। पर 
आप के भ्रधक प्रवास से यह असंग्रत बिरोध 
समाप्त हो यया। 


फ़ाजिल्का से १६३२ ई० में जब झाप 
कलकत्ता झ्राए, तब विधायक कृष्ण कुमार 
की अध्यक्षता में १२६ तुल्लापट्टी स्थित 
“बाबूलाल शिंह ध्यायामशाला' का नाम बदल 
कर 'ज्ञान योगानन्द पुरी मठ' कर दिया गया। 
आप यहीं पर रहते थे । आप ते १६४४५ ई० 
में 'अखिल भारतीय गोवंश वध निषेध संघ' 
की स्थापना की, जिसका व्यापक प्रभाव 
प्रड्ा ओर दुघारू गायों की हत्या रोक दी 
गयी । १६४६ ई० में आप ने अपले मठ में 
अखण्ड चर्खा यज्ञ' सम्पन्न करवाया। 


स्वाधीनता संग्राम में क्षौयंधूर्ण योगदान 
तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
के लिए श्राप चिर-स्मरणीय रहेंगे।. ७० 








ख्व. ताश देवी खन्ना 

श्राप स्वाघीतता सेतानी कालीचरण 
खन्ना की धम्पत्नी थीं। कांग्रेस के तत्वावधान 
में प्राप ने भी राष्ट्रीय प्रान्दोलनों में पति के 
साथ ही भाग लिया । भ्रसहयोग आन्दोलन 
के दोरात विदेशी वस्त्रों की दुकातों के सामने 
धरना देते समय आप को गिरफ्तार कर जेल 
भेजा गया । ढ 


कन्हैयालाल क्तिलांशिया 
आ्राप बयोवृद्ध स्वाधीनता हेनानी तथा 
करमंठ समाजसेवी हैं। इस समय शाप की 
आयु प्रायः ६०-६१ वर्ष की है। श्राप 


- सरल, उदारमता तथा सुशिक्षित हैं। श्रापके 


पूवंजों की भूमि फतेहपुर ( राजस्थात ) है 
प्र झ्ाप का कार्यस्थल कलकत्ता ही रहा । 





१६१६ ई* में जब अंग्रेजों का स्वच्छन्द 
शासन चल रहा था, साथ ही स्वाधीनता 
प्राप्ति हेतु श्रान्दोलन के बीज भी अंगुरिति 
हो चुके थे, तब मारवाड़ी समाज में इत-पिने 
व्यक्ति ही राजनीति से कोई सरोकार रखते 
थे। प्लाजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग 
छेने के कारण प्रापको ब्रिटिश सरकार ने 


... बढ़ाबाजार के कायकर्ता- 





भारत रक्षा कासून' के भ्रन्तगंत गिरफ्तार 
कर लिया तथा जेल में कठोर यस्‍्त्रणाएँ दीं । 

यद्यपि प्रापने देश तथा समाज की बहुत 
सेवा की है, पर प्रचार से श्राप सर्देव दूर 
रहे। आ्राप प्रयुद्ध बिचारक तथा निर्मय 
देशबती हैं। हु] 


ख्ब. ताश देवी शर्मा 


आप बड़ी निर्भीक तथा स्वदेश प्रेमी 
महिला थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
१६२१ ई० के असहयोग भान्दोलन में आप 
ने भाग लिया था तथा उसी समय देश - सेवा 
का संकल्प किया। स्वदेशी आन्दोलन के 
दौरान विदेशी वस्त्र की दूकानों के सामने 
घरना देते समय भाप गिरफ्तार हो कर जेल 
भी गईं। ० 


बख्व. फतेह चलल्‍द नाहुटा 


आप का जन्म सिरसा गांव ( जिला 
हिसार) में हुआ था । श्राप के पिता कालूराम 
नाहूटा थे । 

प्रश्मराज जैत के व्यक्तिगत प्रभाव से 
आप राजनीति में भाग लेने लगे । बड़ाबाजार 
जिला कांग्रेस के सेवा मन्‍्त्री के रूप में नागपुर 
सत्याग्रह में आप ने भाग लिया । १६२१ ६० 
के प्रसहयोग प्रान्दोलन में भाग ले कर प्राप 
गिरफ्तार हुए । रिहा होने पर पुरुलिया चले 
गये और वहाँ भी आन्दोलन भें भाग लेने के 
कारण आप को तीन महीने की सजा हुई। 
१६३० ई० में पुतः एक वर्ष के लिए जेल 
गये । चौथी बार हिस्तार में भी आप पई 
मुकदमा चला तथा कारावास की सजा हुई। 
१६३६ ई० में आप कुष्टिया काँग्रेस कमेटी 
के सदस्य बने । 

कई बार जेल-यात्रा करने के फल- 
स्वरूप श्राप का स्वास्थ्य सिर गया था, फिर 
भी प्राप ने 3 सेवा का कार्य आरम्म 
किया । मेहतरों में जा कर प्राप 








उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे। कुष्टिया 
की अनेक सामाजिक संस्थाओं से प्राप सम्बद्द 
थे । आप वहाँ के मारवाड़ी नवयुवक पुस्त- 
कालय तथा मारवाड़ी सम्मेलंत के सभापति 
तथा कृष्टिया सेवा संगठन के मस्‍्त्री रहे। 
भाप समाज सुधार हेतु रूढ़ियों को दूर करने 
के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अपने भाई 
की शादी एक विधवा से आप ने करवायी | 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की ओर से 
नोप्राखाली में हुए राहत कार्य के आप 
संचालक रहे । 

भाष बड़े साहस्ली राष्ट्रभकत तथा दृढ़ 
तिश्चयी समाजसेवी थे । ढ 


ख्व, डॉ. किशोरी लाल शर्मा 


आप का जन्म १५६८० में हुआ था। 
बड़ाबाजार में आप प्रथम मारवाड़ी थे, 
जिन्होंने एल० एम० एफ» की डिग्री प्राप्त 
की । प्रायः १६२३ ६० में बड़ाबाजार थाने 
के पास भ्रारमेतियन स्ट्रीट में ध्राप ते अपता 
चेम्बर खोला । 





आप विचारों से क्रान्तिकारी एवं प्रकृति 
से स्पष्टवादी थे। जब गांधीजी का असहयोग 
प्रांदोलन प्रारम्भ हुआ, तब आप भी उसमें 
शामिल हो गये । बढ़ाबाजार जिला कांग्रेस 
के माध्यम से प्राप ने देश -सेवा का प्रत 
लिया । जाप अनेक वर्ष तक बढ़ाबाजार - 
जिला कांग्रेस के उपसभापति रहे । कांग्रेस 





कार्यकर्ताओं का संध्या समय आप के चेस्बर 
में जमघट लगा रहता था । देशब्रती कांग्रेसी 
स्वयंसेवकों तथा गरीब जनता का श्राप 
तिःशुल्क उपचार करते थे । 

आरबाड़ी समाज में सुधार के लिए 
आप कटिबंद्ध थे । आप ने स्वयं एक विधवा 
से विवाह किया एवं रूढ़िवादियों के कोप- 
आजन बन जाति से बहिष्कृत हुए । 

प्राप का लिध्रन 5३ वर्ष की प्रायु में 
३ मार्च १६८१ ६ई० को कलकत्ता में ही 
हुआ । निष्काम देशभक्त तथा सेवाभावी 
चिकित्सक के रूप में भ्रप की स्मृति चिर- 
स्थायी रहेगी । हम] 


म््व. शदार सिंह मह॒नोत 

श्राप सोभाग चस्द महतोत के पुत्र थे। 
प्राप ने मैद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी । भाप 
का सार्वजनिक जीवत शिवपुरी ( मध्य 
प्रदेश ) विद्यालय के सुपरिण्ठेण्डेण्ट के पद 
पर नियुक्ति से शुरू हुआ । कुछ ही दिनों 
बाद आप कलकत्ता आ गये और विभिन्न 
प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठातों के दायित्व- 
पूर्ण पदों पर रहे । 

१६३१ ६० के तमक सत्याग्रह के दितों 
में मजदूर भास्दोलतों में सक्रिय भाग के कर 
पाप ते पुलिस के डण्डे खाये तथा गिरफ्तार 
हुए। पुनः १९४२ ई० के “भारत छोड़ो 
श्रास्दोलत में भाग छेते से ४ वर्षों के लिए 
श्राप नजरबन्द कर दिये गये। प्राप की 
धमंपत्नी सज्जन देवी महनोत ते भी कस्बे से 
कन्धा मिला कर राष्ट्रीय धान्दोलनों में 
आप का साथ दिया। ७ 


मेघशज खेवक 
प्राप का जस्म १६०३ ई० में हुआ। 
आप के पिता भर्जुनदास सेवक थे। झाप का 
अध्ययन्त एवं व्यवसाय का क्षेत्र कलकत्ता 
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महानगर ही रहा। भ्र्थोपाजन हेतु शेयर 
बाजार में आपने शेयरों की दलाली की । 





आप के राजनैतिक जीवत का प्रारस्भ 
१६३० ई० से हुआ जब खादी अण्डार से 
स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक जुलूस 
निकला । सीताराम सेकसरिया तथा वसम्त 
लाल मुरारका कौ प्रेरणा से प्राप उसमें 
शामिल हुए । तीसरे ही दिन सूतापट्टी में 
महिलाओं द्वारा प्रिकेटिग कराने के कार्यक्रम 
का संचालत करते समय भाप गिरफ्तार हो 
गए । तीन माह की सजा मिली ओर इस 
दौरान रु्णावस्था में झाप का स्वास्थ्य काफी 
खराब हो गया । 

मुक्त होने पर श्राप थुत्तः स्वाधीतता 
प्राप्ति हेतु जनता को प्रेरित करने लगे । 
१६३२ ई० में जब राजा द्विजेन्द्र स्ट्रीट में 
जनसभा का प्रायोजत हुप्रा, तब प्राप पुतः 
गिरफ्तार कर लिए गए। २० दिन उपरांत 
मुक्त होने पर फिर बुलेटितों द्वारा प्रचार 
कायं में संलरत हो गए और गिरफ्तार हो 
७ दिन तक बंद रहे । १६४२३६० के भ्रगस्त 
माह में हुए भारत छोड़ो भान्‍्दोलत में श्राप 
फरार हो गए तथा भागलपुर में प्रचार कार्य 
करने लगे । इस दौरान भाप डॉ० राममनोहर 
लोहिया तथा प्ररुणा प्रासफाप्नली के तिकट 
सम्पर्क में प्राए। जब पुलिस को श्राप पर 


अड़ाबाजार के कायंकर्ता - 


सम्बेह गया, तब श्राप कलकत्ता लौट भाए। 
भागलपुर से वारंट कलकत्ता पाया पर गुप्त 
सूचना मिल जाते से प्राप प्रपने मित्र राधाकृष्ण 
नेबटिया के घर में २ माह तक छिपे रहे । 
समाज सुधार हेतु प्रान्‍्दोलतों में श्राप 
सदैव सक्रिय रहे । पर्दा प्रथा तथा मृतक 
बिरादरी भोज श्रादि कुरीतियों के विरुद्ध 
सत्याग्रह में श्रापने भाग लिया। १६३४ई० 
में बिहार के भयावह भूकम्प के समय 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी द्वारा राहुत सेवा 
कार्यों में श्राप स्वयंसेवक वत कर गए। ७ 


एव. हाँरशलाल लोहिया 


आप का जत्म राजस्थान में हुआ था । 
भारत उद्भट विचारक एवं प्रसिद्ध देशभक्त 
डॉ० राममनोहर लोहिया के झ्राप पिता थे । 
यद्यपि श्राप साधारण रूप में पढ़े -लिखे थे 
तथा नौकरी कर जौविकोपाज॑न करते थे, 
फिर भी पैस्ते-पैसे बचा कर आप ने योग्य 
पुत्र को न केवल उच्च क्षिक्षा दिलवाई बरन्‌ 
तदधे जमेनी भी भेजा । 

आप में देशभक्ति कूट -कूट कर भरी 
हुई थी। कलकत्ता में भ्सहयोग आन्दोलन के 
दोरान धरना देने एवं जुलूस निकालने में आप 
सत्यात्रहियों की प्रप्रिम पंक्तित में रहते थे । 

आप ने अपना एक दल बनाया तथा 
उसके साथ पैदल ही दिल्ली कूच' कर 
किया । रास्ते में स्थान स्थान पर आप का 
दल अंग्रेजों के विदद्ध भाषण देता एवं जनता 
को आजादी प्राप्ति हेतु जागरूक करता था। 

जीवन के उत्तरा्ध में भाष का स्वास्थ्य 
काफी गिर गया ओर कलकता में ही आपका 
निधन हुमा । आप दृढ़-प्रतिज्ञ देशभक्त थे ।० 


ख्व. ब्सज्जन देवी महनोत 
आप स्वाधीनता सेनानी महिलाओं में 
अग्रगण्य थीं। महात्मा गांधी के आह्वात पर 
असहयोग तथा स्वदेशी आत्दोलनों में आप ने 


लोकतंत्र के सजग भ्रहरी 


सोत्साह भाग लिया। विदेशी वस्त्र की 
दुकानों पर आप ने धरना दिया, जुलूसों में 
भाग लिया तथा स्वयं कन्ध्े पर खादी रख 
उसे घर-घर जा कर बेचा । परिणामस्वरूप 
विदेशी शासत ने कुपित हो भ्राप को कारा- 
बास से दण्डित किया। पर यह सजा प्राप 
के उत्साह को मनन्‍्द न कर सकी, वरन्‌ परवर््ती 
आन्दोलनों में और अधिक उत्साह से भाग 
छेने के लिए गुरु- मन्त्र सिद्ध हुई । 


एव. जगदीशनाशयण तिवारी 

आप का जन्म हेवस्तपुर ( बलिया ) में 
हुमा था । आप हिन्दो के विद्वान तो थे ही, 
बंगला भाषा पर भी प्रधिकार रखते थे। 
आप ने सुभाषचन्द्र बोस को हिन्दी पढ़ायी 
और उनके साथ रहे भी । भ्राप ने सुभाष 
अन्‍्द्र बोस को हिल्दी में इतता पारंगत कर 
दिया था कि वे विराट जनसभाओं में भी 
घारा-प्रवाह हिन्दी में भाषण करने लगे। 
इसी प्रतिभा के बल पर वे बंगाल के साथ 
ही हिन्दी भाषी प्रान्तों में श्रत्यधिक लोकब्रिय 
हो गये। उनके साथ आप भी जेल गये । 

+ 





स्वदेशी आन्दोलन के सन्दर्भ में जब 
धरना दिया जा रहा था, तब उसका विरोध 
करने के लिए बड़ाबाजार में विदेशी सामान 
के भ्रायातकों एवं विक्रेताओं ने मिल कर 
एक “ब्लू बैच” का ग़ठत किया, जिसमें 
अधिकांश मुस्लिम लड़के थे । धरना देनेवाली 
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अहिलाओं का ये अपमान करते ये। तब 
उत्का सामना करते के लिए आन्दोलन- 
कारियों ते श्री एक दल तैयार किया। वह 
भी लड़कों की ही दीस थी, जिसने ब्लू बैच 
को धीरे - धीरे समाप्त कर दिया । इस टीम 
में भरती लड़कों को भोजन कराने की विकट 
सम्रस्या थी । उस समय केस्द्रीय जेल में 
आप कैद थे । वहाँ पर रोज दो-तीत बजे 
रात को कई राजनीतिक कार्यकर्ता जाते 
तथा जेल की दीवार बाहर से लांघ जाते । 
वहाँ पर पूड़ियाँ एवं गुड़ रखा रहता था, 
जिसे कैदी कार्यकर्ता प्राये हुए कार्यकर्ताओं 
को दे देते थे । इस काम को सम्पन्न कराने 
में प्राप की प्रमुख भूमिका रहती थी । माल 
आहर करते का क्राम प्रेमानन्द ब्रह्मचारी 
करते थे । यहां तक कि वहाँ से कम्बल भी 
बाहर प्रिजवा दिये जाते थे । 

प्राप शिक्षा प्रेमी थे। अपले गाँव के 
पास वैरिया में दद्वाबा राष्ट्रीय उच्चतर 
आध्यमिक विद्यालय' की स्थापना में आप का 
विशेष हाथ रहा । आप का उस विद्यालय ने 
अमिनन्‍्दन भी किया। 

स्वाधीनता श्राष्ति के बाद आप सक्रिय 
राजनीति से अलग हो गये थे। आप का 
अपने गाँव में ही निधत हुआ । ] 


स्व. डालिन चन्द सेठ्या 


प्राप का जन्म २२ तवस्वर १६१० ई० 
को हुआ । श्राप मूलचन्द सेठिया के पुत्र थे । 
१६३० ई० में आप ने बी. काम. परीक्षा 
उत्तीर्ण की । काल्ास्तर में प्राप कलकतते के 
एक प्रसिद्ध बैरिस्टर बने । 

१६४२ ६० के 'भारत छोड़ो” धान्‍्दोलत 
के दोरान जब लोकतायक जयप्रकाश तारायण, 
डॉ० राममनोहर लोहिया तथा अन्य शीर्ष 
क्राल्तिकारी लेता फरार हो गए, तब आप ने 
तिर्भय हो उन्हें प्रपने निवास में शरण दी । 
फ़लत: साज्राज्यवादी शासन के कोपभाजन 


- जबः 


बन आप को ५४ दिन के कारावास का दण्ड 
छह्दना पढ़ा । 

सावंजनिक सेवा कार्यों में सी आप की 
गहन प्भिझुचि थी । मारवाड़ी छात्र संघ 
के आप सभापति रहे । + 


ख्त्यपाल धैबले 

आप का जस्म २३ जून १६११ ई० को 
परठना ( बिहार ) में हुआ । आप के पिता 
राय साहब देवीलाल धवले थे, जो डिप्टी 
कलेक्टर भी रहे। छात्रावस्था में ही आप 
“अनुशीलन समिति” के सक्रिय सदस्य बत कर 
देश की आजादी के लिए काम करने लगे । 
बस इसी अपराध में आप को विद्यालय से 
निष्कासित कर दिया गया । तब आप ने यह 
प्रण लिया कि स्वतन्जता प्राप्त होने के 
उपरान्त ही घर लौदूंगा । 





फरवरी १६३० ई० में आप कलकत्ता 
आ गए । कुछ काल बाद यहाँ भी कालेज में 
अध्ययन अपूर्ण ही छोड़ कर आप महात्मा 
ग्रांधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग 
ले दो वर्षों के लिए केद रहे। १६३२ ई० में 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निर्देश पर 
जलपाईगुड़ी क्षेत्र के चाय बगान मजदूरों को 
संग्रठित करने के लिए भाप को भेजा ग्रया। 
यहाँ पर पुनः भाप को गिरफ्तार कर लिया 
गया तथा ८ माह की केद मिली | १६४२ 
ई० में 'भारत छोड़ो' प्ान्दोलत में भाग छे कर 


बड़ाबाभार के कार्यकर्ता - । 


फिर कारादण्ड का वरण किया। बड़ाबाजार 
जिला कांग्रेस कमेटी के आप भ्रध्यक्ष भी रहे । 
१६३३ ई० में आप ते 'तवजीवन 
की स्थापना की । १६३४ ६० 
में आपने “नवजीवन संघ की स्थापता की 
जिसका उद्घाटन पं० जवाहर लाल नेहरू 
से किया । १६३७ ई० में प्राचीन नालन्दा 
विश्वविद्यालय पुनः निर्माण समिति के 
तत्वावधान में झापने “'नालन्दा विद्यापीठ' की 
स्थापना की जहाँ एम. ए. तक शिक्षा वी 
जाती है । 
बत्तंमान में आप ट्रांसपोर्ट उद्योग में संलग्त 
हैं, साथ ही अनेक सावंजनिक तथा सांस्कृतिक 
संस्थाओं से सक्रिय रूप में सम्बद्ध हैं। 
आप दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्रभक्त तथा प्राचीत 
संस्कृति के संरक्षक हैं। + 


छत. सश्दाए शिवनाथ सिंह 


आप अध्यापक थे। १६२१ ई० के 
असहयोग आन्दोलन के दौरान जब आस्दो- 
लनकारी सभाओं का आयोजन कर डण्डे 
खाते और, जेल जाते थे, -तब पाप रूहूली 
बच्चों को गांधीजी के आन्दोलन का उद्देश्य 





समझाते थे । आप ने “बानर सेना” का 
ग्रठन कर उसमें छात्रों को ही रखा था। 
आप राष्ट्रीय झण्डे के साथ सैकड़ों छात्रों को 
के कर अली -गली घूमते थे। भाप नारे 
छगवाते थे तथा छात्र उत्साह से उन्हें दोहराते 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


थे। एक तारा था - 'एक -दो, लाल पणड़ी 
फेंक दो ।' छात्रों में देश -भक्ति जगाने में 
आप सफल हुए, जिससे आत्दोलन को तीघ्रता 
मिली । अन्त में आप को कारावास के दण्ड 
का वरण भी करना पड़ा । 

छात्रों में देशभक्ति का संचार करते के 
लिए आप स्मरणीय रहेंगे । + 


ख्व. हीयलाल शाह 
आप बड़े ही उत्साही व्यक्ति थे । महात्मा 
ग्रांधी के आह्वात पर अपनी पढ़ाई - लिखाई 
छोड़ कर प्राप १९२१ ई० के असहयोग 
आंदोलन में कूद पड़े । देश - सेवा संबंधी सभी 
कार्यों में भाप बढ़ - चढ़ कर भाग लेने लगे । 





आप कुशल संगठतकर्ता भी थे । अनेक साथी 
छात्रों को प्रेरित कर आपने अआंदोलन को 
तीव्रता प्रदान की । विदेशी वस्त्रों की दृकानों 
पर धरना देते समय गिरफ्तार हो आपने 
कारावास के दंड का वरण किया | + 


स्व. छब्बीसस 


यह नाम सुन कर किसी को भी आश्चये 
होगा, पर यह सत्य है कि इस मूक देशभक्त 
का परिचय केवल यही उपताम था। आप ने 
पअ्रपना असली नाम कभी किसी को नहीं 
बतलाया क्‍योंकि काम करनेवाले अपने नाम 
की कोई चिता नहीं करते । स्वाधीनता संघर्ष 
में कांग्रेस के हर आंदोच्न में झण्डा छे कर 


छः 





श्रप सदा मप्निम पंक्ति मैं रहते थे । आप 
देशप्रेम के नारे लगाते व सत्याग्रह के दोरान 
घरता भी देते थे। पुलिस ते जब प्राप को 
गिरफ्तार कर पैजिस्ट्रेट के सामते पेश किया, 
_तब आपने सांख्राज्यवादी विदेशी अ्रदालत को 
अमान्य करते हुए अपना नाम तक बतलाने 
से इंकार कर दिया। फलत: कृषित मैजिस्ट्रेट 
ने आपको ६ माह की सजा सुना दी। 

जेल में भी जब जेलर ने बहुत जोर दे 
करनाम पूछा, तब झापने प्रपता नाम 'छत्बीस' 
बतलाया । जेल से रिहा होने पर झ्राप पुनः 
देश-सेवा में जुट गए, पर अंत तक आपका 
असली नाम एक रहस्य ही रह गया । 

आ्राप तिष्काम राष्ट्रसेवी तथा साहसी 
कार्यकर्ता थे । + 


ख्व. भिंठाईलाल गुप्त 
१२६ तुल्लापट्टी में स्थित सुप्रसिद्ध ज्ञान 
योगानंद प्रुरी मठ' में श्राप बड़ी सादगी से 


रहते थे। ध्स॒हयोग भ्रांदोलत के दो रान स्कूलों 
में जा-जा कर प्रापने बच्चों को एकत्र कर 





'वानर सेना' का गठन किया । संध्या काल 
में उन्हें ले कर गली-गली में फेरी लगवा 
कर आप जन-जागरण करते थे। फलतः 
साम्राज्यवादी अंग्रेज शासत के कोपभाजत 
बन कर आप ने कारावास की सजा भोगी । 
पर रिहा होने पर पुनः आप स्वतंत्रता -संघर्ष 
में भाग लेते रहे। न 


श्र 


ख्व. अर्जुन सिंह 


आप मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के मूल 
निवासी थे | कलकत्ता में आप का साड़ी का 
कारबार था। आप स्वयं तो एक भच्छे पहलवान 
थे ही, साथ ही बढ़ाबाजार क्षेत्र में स्थित 
अपने अखाड़े में सैकड़ों युवकों को आक्ृष्ट 
कर आपने उन्हें बलिष्ठ बनाया । भ्राप उन्हें 
व्यायाम करवाते, अछाड़े के नियम सिखलाते 
तथा कुश्ती लड़वाते ये । ४ 

स्वाधीतता संघर्ष में सक्तिय भाग ले कर 
आप ६ माह दमदम सेस्‍्ट्रल जेल में बंद रहे । 
जब साइमन कप्तीशन कलकत्ता भ्राया, तब 
आपने कुली के छद्म वेश में काला झंडा दिखला 
कर उसके बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया । 
उसी समय अत्याचारी पुलिस के डण्डे की मार 
से आप का बायां हाथ जरुमी हो गया । 

आप कुशल संगठनकर्त्ता तथा निर्भीक 
देशभक्त ये । न 


घ्व. सश्श्वती देवी 


आप स्वाधीनता सेनानी चमेली देवी की 
पुत्री थीं। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में १९२१ 
ई० के असहयोग तथा विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
आंदोलतों एवं १६९३० ई० के नमक सत्याग्रह में 
पपनी माता के साथ झापने घरना दिया और 
विभिन्न राजनैतिक - सामाजिक कायंक्रमों में 
भाग लिया। धरता देते समय गिरफ्तार हो कर 
आपने कारावास के दंड का वरण किया । ७ 


घ्व्‌. माधो शिंह जैन 


आप एक मूक देश - सेवक तथा कर्मठ 
कार्यकर्त्ता थे । आप धूरी लगन से ठोस काम 
करते थे, पर आत्म - प्रचार से सवंथा विमुख 
थे। १६४२ ई० के 'भारत छोड़ो' ध्रॉंदोलन 
के दोरान 'करो या मरो' प्रश्ष को धर-घर 
तक पहुँचाने का जोलिम-भरा कार्य पूरा 


शकुर्बाजार के कार्यकर्ता - 





करने का आप ने बीड़ा उठाया और एक 
दिन इस सिलसिले में पुलिस द्वारा पकड़ 
लिए गए। जेल से रिहा होने प्र आप 
स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार में लग गए।.. ७ 


एव. मीठी बहुन 


आप बहुत तिर्भोक एवं परिश्रमी महिला 
थीं। महात्मा गांधी की प्नन्य भ्रनुयायी थीं । 
उनके द्वारा चलाये गये प्रत्येक आन्दोलन में 
आप ने सक्रिय भाग लिया। १६२१ ई० के 
असहयोग आन्दोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों 
की दूकानों के सामने आत्दोलनकारियों के साथ 
आप धरता देती थीं। जब कल्नकत्ता में 
साइमन कमीशन भाया, तब महिलाओं के 
जुलूस का नेतृत्व कर आप ने उसका बहिष्कार 
किया । १६४२ ई० के “भारत छोड़ो' भात्दो- 
लन में स्‍ग्राप ने सक्रिय रूप से भाग लिया, 
परिणामस्वरूप प्राप को जेल भेजा गया। 
रिहा होने पर बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटी के 
कार्यकर्त्ताओों के साथ आजीवन राष्ट्र सेवा 
सम्बन्धी कार्यक्रमों में आप भाग छेती रहीं । 


बहाढुए सिंह 
आप का जन्म मार्च १६१४ ई में 
आम लाख़पुर ( जिला मिर्जापुर ) में हुआ । 
आपके प्रिता का नाम शिवबदन शिंहू था। 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


आप ते अपना सावंजनिक जीवन मिर्जा- 
पुर से शुरू किया | इसके बाद आप कलकत्ता 
आ गये तथा स्वाघीनता आन्दोलनों में भाग 
छेते लगे । बड़ाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी 
के तत्वावधान में विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
आन्दोलन एवं तमक सत्याग्रह में आप ते 
भाग लिया । १६४२ ई० के “भारत छोड़ो' 
आन्दोलन में भ्राप ने बड़ाबाजार जिला 
कांग्रेस कमेटी के संयुक्त मल्त्री के रूप में 
भाग लिया एवं प्रेसिडेल्सी जेल में आप को 
नज़रबन्दी को स्थिति में रखता गया या। 





सम्प्रति बड़ाबाजार की विभिन्न स्रावं- 
जनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप समाज - 
सेवा में रत हैं । | 


ख्व. बिरंजी लाल सर्शक 


जब महात्मा गाँधी के नेतृत्व में प्रसह- 
योग भ्रान्दोलत छेड़ा गया था, तब प्राप युवा 
कार्यकर्ता थे । झ्राप की वाणी में ओज तथा 
विचारों में जोश था। १६३०-३२ ई० के 
नमक सत्याग्रह झरान्दोलत के दौरान बंगाल 
में ब्रिटिश सरकार का दमन -चक्र चल रहा 
था। जब आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप धारण 
कर लिया, तब सरकार जुलूस निकालनेवालों, 
सत्याग्रह में भाग लेनेवालों तथा धरना देचे- 
वालों को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा 
चलाये जेलों में दूंस देती थी । अन्य हजारों 


२५ 


युवकों के साथे भाप ने भी कॉरादण्ड का 
वरण किया, उस समय बाप प्रबम मारवाड़ी 
युवक थे, जिसे जेल में भी 'तजरबन्द' रखा 
गया था । बाद में ध्राप के विरुद्ध मुकदमा 
अलाया गया एवं जेल की सजा दी गयी । 
रिहा होने के बाद आप मजदूरों की 
भ्रलाई के लिए कार्य करते रहे। फलतः 
मजदूर वर्ग आप की प्राणपण से श्रद्धा 
करता था। ७ 


एव. शनजलनन मिश्र 


स्वाधीनता के लिए जितते भी आन्दोलन 
किये गये, प्राप ने उन सभी में सक्रिय रूप 
से भाग लिया था । अण्डा लेकर आप प्रागे 
रहते एबं नारेबाजी करते थे । इसी सिलसिले 
मैं आप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया 
गया । आप में देश-भक्ति क्ूट-कूट कर 
अरीबी। + 


एव. शमलिएंजन सशवगणी 


श्राप का जन्म तारानगर ( बीकानेर ) 
में हुआ था । ध्राप के पिता तुलसी राम 
सरावगी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
श्राप ने बी० ए० की डिग्री प्राप्त की । 

आप समाजवादी विचारधारा के युवा 
कार्यकर्ता थे एवं बड़ाबाजार छात्र समिति 
के आप मन्‍्जी भी रह चुके थे । १६४२ ई० 
के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दोरान चीफ 
प्रेसिडस्सी मजिस्ट्रेट की भ्रदालत में श्राप ने 
तिरंगा झण्डा फ़ट्राया तथा सरकारी कर्म- 
चारियों को सोकरी छोड़ते के लिए जोरदार 
शब्दों में अपील को । फ़लतः ब्रिटिश सरकार 
ले श्राप को ढाई महीते के लिए जेल की 
सजा दी । 


ब्व. सोहन लाल मिश्र 
कलकत्ता यूथ ली नामक एक साहुय 
संस्था बनी थी, जिसका उद्देश्य समय -समय 
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पर नाटक खेल कर जनता की सेवा करना 
था। आप भी उसी से सम्बद्ध थे। जब 
महात्मा गांधी ने १६४२ ई० में “अंग्रेजों 
आरत छोड़ो' का आह्वान किया, तब आप 
उस आन्दोलन में कूद पड़े। श्राप ऐसे 
पोस्टर लिख कर दीवालों पर चिपकाते ये, 
जिनमें ब्रिटिश शासत के दमन के विरुद्ध 
नारे लिखे रहते । इसी सन्दर्भ में आप को 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रिहा 
होते पर भी आप देश सेवा का का ही 
करते रहे । + 


ख्व. चमेली देवी 


महात्मा गांधी द्वारा संचालित १६२०- 
२१ ई० के असहयोग प्रास्दोलन के दोरान 
अदम्य साहस दिखा कर आप ने उसमें 
आग लिया । जिन दूकानों में विदेशी माल 
बिकता था, उनके सामते धरना दिया 
और सत्याग्रह किया । १६४२ ई० में 
“भारत छोड़ो ' भ्रांदोलन के समय साम्राज्यवादी 
शासन के विरुद्ध जो प्र्चे बांदे जाते थे, 
श्राप उनको घर-घर में जा कर बाँटती 
थीं एवं धान्दोलत में तीव्रता लाने के लिए 
जुलूसों में शामिल होने हेतु महिलाओं के 
दिलो -दिमाग में जोश भरती थीं। न 


स्व ब्यम्यबिहारी बर्मन 


आप का जन्म २५ दिसम्बर १६०६ई० 
को कलकत्ता में हुआ था । ग्राप समाजसेवक 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


पुरुषोत्तम दास वर्मन ( ठण्डन ) के पुत्र थे। 
बड़ाबाजार के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में आप 
सक्रिय एवं अग्रणी थे। लाहोर तथा करांची 
में हुए कांग्रेस अ्रधिवेशतों में आप ने बड़ा- 
बाजार कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में 
भाग लिया । आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 
के विश्वासपात्रों में थे । 





आप सनातन-घ्र्मी थे, उस में भी पुष्टि 
मार्ग के समर्थक । झाप कलकत्ता में बलदेव 
अन्दिर, कोटा स्थित मथुरादास देवस्थान एवं 
बीकानेर के गोकुल मन्दिर के संरक्षक थे । 
इसके बावजूद आप अन्‍्तर्जातीय विवाह के 
समर्थक थे एवं अपने पुत्र का विवाह एक 
गुजराती परिवार में किया | प्राप व्यायाम 
प्रेमी तो थे ही साथ ही संगीत में भी श्रत्य- 
घिक अनुरकत थे। आप आल इण्डिया 
म्यूजिक कासन्‍्फ्रेंस के सक्रिय सदस्य थे । आप 
का देहावसात २६ अ्रक्टूबर १९७२ ई० को 
हुआ । 

अपती समाजसेवा और निष्ठा के लिए 
आप विख्यात रहे । 
ख्व. ऑकाए लाल शास्त्री 

प्राप का जन्म € मई १६१२ ई० 
सलुस्बर ( उदयपुर ) में हुआ । प्राचार्य 
नरेन्द्र देव एवं पण्डित सम्पूर्णालम्द के निर्देशन 
में आप ते काशी विद्याफीठ से शास्त्री की 
उपाधि श्राप्त की । 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


प्रारम्भ में बिजोलिया एवं रियासती 
आन्दोलन में आप ने भाग लिया तथा क्षेत्रीय 
कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में प्रसहयोग ओर तम्क सत्याग्रह 
आन्दोलनों में आप ने प्रजमेर में भाग लिया! 
ऋर विदेशी शासकों के कोपभाजत बन कई 
बार आप को जेल-यात्रा करती पड़ी। 
आन्दोलन के दौरान भ्राप जयनारायण व्यास 
एवं हरिभाऊ उपाध्याय जैसे शीर्ष नेताओं के 
सम्पर्क में आये । आप दिल्ली में भी कई 
महीनों तक जेल में कैद रहे । 

बाद में मूमिगत हो कर भ्राप कलकत्ता 
प्रा गये । कलकत्ता में लोकनायक जयप्रकाश 
नारायण, डा० राममनोहर लोहिया, भ्ररुणा 
अआसफ भ्रलो भादि अग्रगष्य नेताओं से आप 
छद्य वेश में मिलते रहे । आप के पीछे अजमेर 
एबं दिल्‍ली के लुफिया प्रधिकारी लगे रहते थे । 
रामकुमार केजरीवाल ने प्रपने बच्चों को पढ़ाने 
के लिए भाप को रख लिया था । इसके साथ ही 
कलकत्ते की विभिन्न संस्थाओं की प्रवृत्तियों 
का आप अध्ययन करते रहे । जीवन पर॑न्त 
कांग्रेस, सर्वोदय एवं हिन्दी ताटूय परिषद 
आदि संस्थाओं के माध्यम से आप लोक सेवा 
करते रहे । ] 


घ्त्व. कमला देवी परोद्दार 


आप बाबूलाल पोद्दार की पत्नी थीं। 
उनके साथ मिल कर समाज सेवा के हर 
काम में आप भाग लेती थीं। पति के स्वगें- 
वास के बाद भी आप ते समाज एवं देश सेवा 
से मुख नहीं मोड़ा । १६४२ ई० के “अंग्रेजों 
भारत छोड़ो' भ्रान्दोलन के दोरान घर-घर 
में जा कर महिलाओं में आप ते पर्े बाँदे । 
स्वाधीनता आन्दोलन के उद्देश्यों से महिलाओं 
को अवगत करा उन्हें भी जुलूसों में शामिल 
होने के लिए आप प्रेरित करती थीं। जीवन 
के अस्त तक देशहित कार्यों में आप सदैव लगी 
रहीं । - 
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स्व बच्चू बहन 

महात्मा गांधी के संचालन में छेड़े गये 
१६२१ ई० के असहयोग पान्दोलन में आप 
ले सक्रिय रूप से भाग लिया । इसके दौरान 
आप बड़ाबाजार की विदेशी सामानों और 
शराब की दूकानों के सामते प्रदर्शन करते 
एवं धरना देनेवालों में आगे रहती थीं। 
विदेशी सत्ता का कोपमाजन बत कर आप को 
जेल भी जाना पढ़ा । आप ते १६३३ ई० के 
आत्दोलन में भी भाग लिया । + 


झख्व, शजवन्‍्ती देवी 

आप का जन्म मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) 
में हुपा था । प्राप के प्रति परमेश्वर पाठक 
थे । साधारण धघराते की प्रशिक्षिता महिला 
होते हुए भी प्रपती व्यवहार -कुशलता तथा 





कर्मेंठता से धाप ने बड़ाबाजार के राष्ट्रसे वियों 
में अपना सम्मानजनक स्थान बता लिया। 
स्वाधीनता संघर्ष के आन्दोलनों में आप 
सोत्साह ग्रोविल्दी देवी पटवा के साथ भाग 
सैती रहीं और फन्नतः बारस्वार गिरफ्तार 
भी हुईं । * 


राजेल्द्र कुमार मह॒नोत 
प्राप स्वाघीनता सेनानी दम्प्ति सरदार 


सिंह महनोत तथा सज्जन देवी महतनोत के 
पृत्र हैं। १६४२ ई० के “भारत छोड़ो" 


रे 


प्रान्दोलन के दौरान पढ़ाई छोड़ कर आप ने 
देश की स्वाघीनता के लिए कार्य करना शुरू 
कर दिया । फ़लतः श्राप को अपने घर में 
ही गिरफ्तार कर लिया गया। १६४६ ई० 
में श्राप रिहा हुए । स्वाधीनता आन्दोलन में 
महनोत परिवार का निर्भय योगदान स्तुत्य है। 

० 


ख्व. मोहन लाल “भूत' 
आप “मूत' के उपनाम से ही लोकप्रिय 
थे, वस्तुतः प्राप की जाति का किसी को 


पता नहीं था । यद्यपि आप विशेष पढ़े -लिखे 
नहीं थे, पर देश हित में सर्वस्व होम की 





उत्कट भावना से ओत -प्रोत थे । १९२१६० 
में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 
को तीब्र किया, तब श्राप उनके देनस्दिन 
कार्यों में सहायक बत गए । जब भी कोई 
राजनैतिक कार्यकर्ता महात्मा ग्रांधी से मिलने 
श्राता, तब आप ही उसकी मुलाकात का 
प्रबन्ध करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी आप 
की बात टालते नहीं थे । उनके साथ स्वाधी- 
नता संग्राम में भाग छे कर आप ने कारादंड 
ओऔ सहा । निष्काम भाव से देश-सेवा के 
लिए प्राप याद किए जायेंगे । ब 


स्व. विमल प्रतिभा देवी 


आप भ्रकृति से कमंठ एवं विचारों से 
ओजस्वी बंगाली महिला थीं। देश के 
स्वाधीतता श्रान्दोलतों में श्राप पति के साथ- 


बढ़ाबाजार के हार्यकर्ता - 





साथ भाग लेती थीं। विशेष रूप से बढ़ा- 
बाजार में स्थित विदेशी वस्तुओं के विक्रेताओं 
की दूकातों के सामने आन्दोलसकारियों के 
साथ झ्ाप घरना देती थीं। १६२८ ई० में 
जब साइमन कमीशन कलकत्ता प्राया, तब 
आप उसके विएद्ध जुलूस को अग्रिम पंक्ति 
में थीं। # 


स्व. स्वामी संक्रटानल्द 

स्वाधीनता संग्राम के दौराव महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में १९२१ ई० में जब असह- 
योग आन्दोलत शुरू हुआ, तब आप ने 
कलकत्ता में विदेशी वस्त्र बहिष्कार अभियान 
में सक्रिय रूप से भाग लिया | इसके कारण 
आप को कारावास के दण्ड का भी वरण 
करना पड़ा, परल्तु रिहा होने के बाद पुनः 
आ्रान्दोलनों में भाग लेने का प्राप का सिल- 
सिला जारी रहा। यु 


ब्श्व. गोविन्द देवी पहुवा 


महात्मा गांधी की पुकार पर स्वाधीवता 
संघर्ष को प्रचण्ड तथा जीवस्त बनाने के 
लिए बड़ाबाजार क्षेत्र की जो महिलाएँ घर की 
अहारदीवारी से बाहर आईं, उनमें आप 
अग्रणी रहीं । आप ते कांग्रेस के हर भान्दो- 
खत में सक्रिय श्राग लिया । महिला जुलूस 
में शामिल हो कर श्राप विदेशी वस्त्रों की 
दुकानों के खामने धरना तो देती ही थीं, साथ 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 





ही गुप्त झूप से प्रचार -कार्य भी करती थीं। 
विद्यासागर कालेज, सिटी कालेज एवं अन्य 
कई कालेजों के सामने आप टहलते हुए जाती 
थीं। बगल के झोले में कांग्रेस के परचे रहते थे, 
जिन्हें छात्र - छात्राओं एवं प्रध्यापकों में आप 
बांट देती थीं। १६२८ ६० में कलकत्ता में 
साइमन कमीशन के आने पर उसका बहिष्कार 
एवं विरोध करनेवालों में आप भी थीं। 
१६४२ ई० के “करों या मरो' सत्याग्रह में 
भाग छेते पर विदेशी शासकों की कोपभाजनत 
बन कर आप जेल गयीं । अपनी निर्भीकता 
ओर देशभक्त के लिए आप हमारी श्रद्धास्पद 
रहेंगी । न 


ब्स्व. हीशलाल साशफ 


महात्मा गाँधी के नेतृत्व में संचालित 
१६२१ ई० के असहयोग आन्दोलन में भाप 
मे सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेशी 
अस्त्रों एवं अन्य विदेशी सामान की दूकानों 
के सामने धरना देनेबालों की अग्रिम पंक्ति 
में आप रहते थे । अंग्रेजी शासत के विदद्ध 
जुलूधों में शामिल होकर नारेबाजी कर आप 
ने कारावास का दण्ड सहन किया। जब 
अहमदाबाद में कांग्रेस का अ्रधिवेशन हुआ 
था, तब पश्चिम बंगाल प्रदेश प्रतिनिधि- 
मण्डल के सदस्य के रूप में आप भी सम्मिलित 
हुए । 

कालान्तर में श्राप श्राकृतिक चिकित्सा 


रह 


के अनुरागी हो गये और महावीर प्रसाद 
पोद्दार के नेतृत्व में जसीडीह स्थित प्राकृतिक 
चिकित्सा केन्द्र में रोगियों की सेवा कर श्राप 
ने सर्वत्र प्रशंसा प्जित की । प्रकृति से ही 
आप कमंठ, परोपकारी एवं समन्‍्वयवादी थे। 
आप का देहान्त जसीडीह में हो हुआ । ० 


शव. बच्चा सिंह 

१६२१ ई० के असहयोग आ्रान्दोलत से 
छेकर जितने भो प्रान्दोलन ब्रिटिश सत्ता के 
विरुद्ध हुए, उत सभी में भाप ने माग लिया। 
आप ने बच्चों को लेकर 'वानर सेना” 
बनायी ओर उसे ले कर गलियों में श्राप 
धूमा करते थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
लारे लगवाते थे, जिसका जनमानस पर 
काफी प्रभाव पड़ता था। परिणाम-स्वरूप 
लोग प्रधिक - से - म्रधिक संख्या में आन्दोलन 
में शामिल होते थे । * 


एव. केशर देवी आर्य 


आप पास्तीराम प्रायं को धर्म-पत्नी थीं। 
श्राप बहुत ही साहसी महिला थीं। पति के 
साथ स्वाघीतता आन्दोलतों में श्राप भाग 
छेती थीं। महात्मा गांधी द्वारा संचालित 





पअ्रसहयोग भ्रान्दोलन के दौरान प्रन्य महिलाओं 
के साथ विदेशी वस्त्रों की दूकानों के सामने 
आप घरनता देती थीं। साथ हो प्राप घर-घर 
जा कर भान्दोलन में शामिल होने के लिए 


महिलाओं में प्रेरणा जगाती थीं। उसी के 
अलते ग्राप को जेल -यात्रा भी करनी पड़ी । 
जी 


ब््व. घास्ीयन आर्य 

महात्मा गांधी के तेतृत्व में १६२१ ई० 
के प्रसहयोग झान्दोलन के दौरान विदेशी 
वस्त्रों की दुकानों के सामने धरता देने में 
आप अग्रिम पंकित में रहते थे। फलतः 
पुलिस ने भाप को गिरफ्तार कर जेल भेज 





दिया था। १६३३ ई० के प्रान्दोलन में श्राप 
ने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। 
इसके बाद हुए सभी स्वाघीनता - प्रान्दोलनों 
में आप ने एक कमंठ देश सेवक के रूप में 
सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वारा दिये गये कारा- 
दण्डों का वरण किया । ही] 


नथनल अग्रवाल 

स्वाधीनता संग्राम के दौरान पाप 
आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग छेते रहे । 
१६३० ई० में महात्मा गांधी द्वारा संचालित 
नमक सत्याग्रह के समय सरकार ने भाप को 
गिरफ्तार कर ६ महीने के लिए जेल में 
डाल दिया । 

सामाजिक कल्याण कार्यों में प्राप 
सोत्साह भाग लेते हैं तथा जरूरतमन्द ताथी 
कार्यकर्ताओं की मदद भी करते हैं । ढ 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


स्व, देवव्रत खत्री 
[ ब्लायती शम ) 
आप बड़ाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी के 


कर्मेठ कार्यकर्ता थे । १६३३ ई० के आन्दोलन 
में आप ब्रिटिश आततायी शासकों के कोप- 





भाजत बन गिरफ्तार हुए ओर जेल भेज दिये 
गये । रिहा होने पर आप सक्रिय रूप से 
स्वदेशी आत्दोलत में भाग छेते रहे । ७ 
एव. भगवती प्रसाद तिवारी 

सामान्य जिक्षा प्राप्त कर जीविकोपाजंन 
हैतु आप कलकत्ता में नोकरी करते थे। 
राष्ट्रीय आन्दोलन को ओर प्राप का झुकाव 
बढ़ा तथा सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने 





लगे । बड़ाबाजार के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में 
प्राप का सस्मानजनक स्थान था, फलस्वरुप 
कालान्तर में श्राप एक वार्ड के कांग्रेस 
अध्यक्ष एवं मनन्‍्त्री भी रहे । | 


थोकतंत्र के सजय भ्रहरी 


स्व. बुजलाल जानी 

प्राप कलकत्ता गुजराती समाज के सक्रिय 
कार्यकर्ता थे । असहयोग झाम्दोलन के दौरान 
बढ़ाबाजार के घर-घर में जा कर विदेशी 





बस्त्र नहीं पहिनने के लिए आप लोगों को 
परामर्श देते थे । विदेशी वस्त्रों की दूकानों 
पर जुलूस के साथ जा कर झाप धरना देते 
एवं तारे लगाते थे । फलतः गिरफ्तार होकर 
जेल भी गये । ० 


ब्य्व. हशि बहन 

भाप बहुत ही निर्भीक एवं साहसी 
महिला थीं। आप महात्मा गांधी की अ्रतस्य 
अतुयायी थीं। उनके हर आन्दोलन में सोत्साह 
भाग छेती थीं। विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
आन्दोलन के दोरान प्राप ने विदेशी वस्त्र की 
दूकानों के सामने महिलाओं के जुलूस में 
शामिल होकर घ रता दिया। १६२८ ई० में जब 
जाइमन कमीशन कलकत्ता आया, तब उस 
का बहिष्कार करनेवालों में आप भी शामिल 
थीं। १६४२ ई० के “अंग्रेजों भारत छोड़ो' 
के तूफानी आस्दोलन में भाग छे कर आप ते 
कारावास के दण्ड का वरण किया । 

आप बड़ाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी 
की सदस्या थीं तथा कांग्रेस मंच से आजीवन 
जन सेवा करती रहीं। अग्रणी राष्ट्रभक्त 
महिला के रूप में आप सदा याद रहेंगी । ७ 


३१ 


ख़त. विकटानल्दजी 
महात्मा गांधी द्वारा संचालित १६२१ ६० 
के असरहयोग आन्दोलन ते ऐसा जन-जागरण 
उत्पत्त किया कि साधारण जनता तो उसमें 
शामिल हुई ही, साधु - संन्‍्यासियों ने भी 
सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभायी | 
कलकत्ता में आप तो जैसे पूरे कांग्रेसी स्वयं- 
सेवक ही बन गये थे, जिसके चलते प्राप को 
जेल भी जाना पढ़ा। रिहा होते के बाद 
आप सभी परवर्ती भ्ान्दोलनों में भाग लेते 
रहे। न 
बख्व. शोला सिंह 
प्राप बड़ाबाजार जिला कांग्रेस्त' कमेटी 


के तिर्भीक कार्यकर्ता एवं कर्ंठ स्वयंसेवक 
थे। स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन के दौरान विदेशी 


इंगलैष्ड से वापस आने पर आपने 
राजनीति में प्रवेश किया । महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में व्यापक रूप से छेड़े गये १६४२ ई० 
के भारत छोड़ो” आन्दोलत में पाप ते व्यापक 
रूप से भाग लिया। भारी ख़तरा मोल 
लेकर भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 
अरूणा प्रासफ प्रली, डा० राममनोहर 
लोहिया, अच्चुत पटवर्द्धंन आदि क्रान्तिकारी 
नेताओं को प्राप अपने यहाँ ठहराते थे । 
एक पूंजीपति होने के बावजूद उस समय 
प्राप ने जिस साहस एवं त्याग का परिचय 
दिया, वह निश्चय ही श्लाघतीय है।. ० 


स्व, कालीचशण श्वन्ना 


स्वाधीनता संघर्ष के दोरात ध्रान्दोलनों 
में सोत्साह भाग लेकर आप जेल भी गए । 
बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटी के श्राप सक्रिय 





शासकों के बनाए कानून की अवज्ञा करने पर 
पुलिस ने लाठियों से आप की पिटाई की 
और जेल भेज दिया । रिहा होते के बाद 
आप ते अपता पूरा जीवत ही देश की सेवा 
में लगा दिया। न 


स्व. बालकुष्ण शुप्त 

अध्ययन में झाप की विशेष रुचि थी। 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप विदेश 
गये । वहाँ आप ते आधिक, राजनैतिक तथा 
सामाजिक विषयों का ग्रहराई से अध्ययन 
किया । 


३३ 


सदस्य थे । इसके अन्तगंत 'किरायेदार कष्ट 
निवारण उपसमिति' के लिए झाप ने बहुत 
काम किया । 


हाशियन बगाडिया 


प्राप का जन्म लगभग १६१३- १४ ई० 
में हुआ । आप उत्साही समाजसेवी तथा 
समरपित राष्ट्रभक्त हैं। १६३० ई० में 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में छेढ़े गये तमक 
सत्याग्रह में आप ने सक्रिय रूप से भाग 
लिया । महेश बयान नामक स्थान पर 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


बंड़ाबाजार से सत्याग्रहियों का एक जेत्यो 
गया, जहाँ डा० सतीश बाबू के नेतृत्व में 
आप ने भी तमक बना कर ब्रिटिश कानून 
क्री अवज्ञा की । फलत: आप गिरफ्तार कर 
क्वीन महीने के लिए जेल भेज दिये गये। 
स्व्राधीतता प्राप्ति के बाद १६४८ ई० 
से आप स्टोसे सप्लाई! के व्यवसाय में 
धंलस्त हैं । न 
जगदीश चठर्जी 
* भ्राप का जन्म १६०६ ई० में कलकत्ता 
में हुभा । आप के पिता आर. के. चटर्जी ने 
१६०५ ई० के बंग - मंग आल्दोलत में भाग 
लिया था। श्राप ने यादवपुर से इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग की परीक्षा १६२६ ई० में 
उत्तीर्ण की । 





१६२२० में भ्रनुशीलन समिति में प्राप 
भाग लेते लगे । फिर १६२२० में महात्मा 
गांधी के झ्राह्नात पर झाप ने स्कूल छोड़ 
दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व 
में पाक सकंस में प्रायोजित कांग्रेस में आपने 


सेवा कार्य किया । मछुआ बाजार बम केस / 


में आप को १६३० ई० में गिरफ्तार किया 
गया ओर € वर्ष तक बन्दी रहे । १६४२० 
के “भारत छोड़ो' प्रान्दोलन में आप पुनः 
गिरफ्तार हुए एवं २ वर्ष तक कैद रहे । 
प्राप पश्चिम बंग कांग्रेस समिति के 
१६२६ ई० से ही सदस्य हैं। सस्प्रति बड़ा- 
बाजार जिला कांग्रेस कमेटी (६) के आप 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


अ्रध्यक्ष हैं। १९७२ ई० से ही स्वतस्ततां 
सेनानी संघ के आप सभापति हैं। प्राप 
कलकत्ता फल व्यवसायी संघ के १६६० ई० 
से अध्यक्ष हैं। + 


हलरुगान प्रसाद बाजोश्यि 
प्राप कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और 
महात्मा ग्रांधी के अनन्य श्रतुयायी हैं। 
१६३० ई० के नमक सत्याग्रह आन्दोलन में 
सक्रिय भाग छेते पर आप को ६ माह के 
कारावास का दण्ड सहना पड़ा । 
सामाजिक तथा सावंजनिक सेवा कार्यों 
में भी आप भाग छेते रहे हैं। जरूरतमन्दों 
की सहायता करते को श्राप सदा तत्पर 
रहते हैं । है 


घ्व. सश्ख्वती देवी शंका 

आप स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह 
महनोत की भतीजी थीं। आप के पति नागपुर 
के पूनम चन्द रांका के अनुज थे । महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदो- 
लग के दोरान आप से कई महीतों तक 
विदेशी वस्त्रों की दूकानों के सामते धरना 
दिया । इस दौरान आप ने दो बार जेल- 
यात्रा की। १६३० ई० के नमक सत्याग्रह 
आन्दोलत में अपनी चाची सज्जत देवी मह- 
नोत के साथ आप ने सक्रिय रूप से भाग 
लिया । 

नाग्रपुर में भी आप सावंजनिक सेवा 
कार्यों में भाग छेती रहीं। आप स्वभाव की 
सरल एवं विचारों से ओजस्वी महिला थीं । 
प्राप के असामायरिक निधन से मारबाड़ी 
समाज में एक साहसी और कर्मठ कार्यकरत्री 
महिला का स्थान रिक्त हो गया । न 


बनवाएी लाल जुद्याशश्िंहका 


आप का जन्म पौष शुक्ला २ सम्बत्‌ 
१६६४ को हुआ । कांग्रेस के श्रार्दोलतों में 
श्राप ने बराबर सक्रिय रूप से भाग लिया। 


३: 





महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित १९३०ई० 
के नमक सत्याग्रह प्रान्दोलन में श्राप कलकत्ता 
में गिरफ्तार हुए एवं ६ माह का कारादण्ड 
मिला। आप १६४२ ई० के “भारत छोड़ो' 
प्रान्दोलन में पुनः गिरफ्तार किये गये तथा 
२० दिलों के बाद रिहा हुए । 

सम्प्रति 'स्टोस सप्लाई' व्यवसाय में 
आप संलग्न हैं। न 


स्व. डा. गिरधारी लाल अशेडा 
श्राप एक सफल चिकित्सक थे। कांग्रेस 
कार्यकर्त्ताओं एवं गरीबों की आप निःशुल्क 
चिकित्सा करते थे । असहयोग आन्दोलन के 
दौरान सत्याग्रह में भाग छे कर आप जेल 
भी गए। भाजन्म सादा जीवन, उच्च 
विधचार' जाप का झाद्श रहा । + 


शिवनाथ शुक्ल 


अ्याग सेवा समिति के आप स्काउट- 
आस्टर रह चुके हैं। पं» अम्बिका प्रसाद 
बआाजपेयी के साथ कलकत्ता आ कर आप ने 
सेवा स्रमिति की स्थापना की, जिसके तत्वाव- 
धान में जग्रह-जग्रह शिविर लग्रा कर सैकड़ों 
युवकों को स्काउंटिंग में प्रशिक्षित किया । 

१६४२ ई० में महात्मा गांधी के नेतृत्व 
में 'मारत छोड़ो' आस्दोलत में आप ने सक्रिय 
रुप से भाग लिया। अंग्रेजी सेसा का मार्य 
अवरुद्ध करने हेतु ख़दानों से विस्फोटक 


डर 


( डाइनामाइट ) एकत्र कर सामरिक महत्व 
के पुलों को उड़ाते के लिए उसे प्राप सहयोगी 
राजतैतिक कार्यकर्ताओं को देते थे । 

श्राप सारबाड़ी रिलीफ सोसाइटी के 
सेवा - विभाग के मन्‍्त्री भी रहे । जहाँ कहीं 
सोसाइटी सेवा कार्य करती, प्राप अपने 
स्काउटों को से कर वहाँ प्राणप्रण से जुढ 
जाते थे । सम्प्रति आप अपने गांव में सावं- 
जिनक कार्यों में लगे हुए हैं। ॥ 


नाशयण शर्मा 

प्रारम्भ से ही स्वदेश सेवा में आप की 
अनुरक्ति थी । कांग्रेस के मंच से देश हित 
में राजनैतिक कार्यों में भाप सर्देव माग छेते 
रहे । १६३० ई० के तमक सत्याग्रह भान्दो- 
लगन में गिरफ्तार हो कर आप ६ महीने जेल 
भी गये । परवत्ती राष्ट्रीय आन्दोलनों में 
आप ने सोत्साह भाग लिया । 

प्राप सामाजिक सेवा कार्य में भी सदा 
प्रागे रहे । पु 


भालचल्द्र शर्मा 


आप का जल्म सम्वबत्‌ १६६५ में सवाई 
माधोपुर (जयपुर) में हुआ । आप के पिता 
पं» सू् प्रसाद शर्मा (त्रिवेदी) थे। आप ने 
एफ, ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की । १६२० ई० 
में भ्राप ने राजतीति में प्रवेश किया । उस 
वर्ष के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में 





आप ने स्वयंसेवक के रूप में काम किया। 
१६२१ ई० के असहयोग भान्दोलन में देश- 
बन्धु चित्तरंजन दास की धर्म-पत्ती बासन्‍्ती 
देवी की प्रेरणा से आप ने भी भाग लिया। 
खादी की फेरी करते हुए आप पकड़े गये। 
१६३६ ई० में जब जयपुर में सत्याग्रह हुप्ना, 
तब आप के नेतृत्व में कलकत्ता का पहला 
जत्था वहाँ भेजा गया । वहाँ पर गिरफ्तार हो 
कर आप साढ़े चार महीने कंद रहे। महात्मा 
गांधी के भ्राह्मान पर १६४२ ई० के 'भारत 
छोड़ो' भानदोलन के दौरान आप ने भनेक 
ऋन्तिकारी कार्य किये । 

समाज सेवा में झ्राप का प्रगाढ़ प्रनुराग 
है। १६२६ ई० में प्रलत्विल भारतीय मारवाड़ी 
ब्राह्मण सभा का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 
जिसके श्राप प्रचार मन्‍्त्री थे। कालान्तर में 
आप अनेक वर्ष तक इसके प्रधान मल्त्री रहे। 
१६२६ ई० में अखिल भारतीय गौड़ महासभा 
के ३१ वें अधिवेशन की स्वागत समिति के 
आप संयुक्त मन्‍्त्री बने | आप हरिजन उत्थात 
समिति के सहमन्‍्त्री, अखिल भारतवर्षीव 
मारवाड़ी सम्मेलत तथा बड़ाबाजार पुस्त- 
कालय के उपसभापति भी रहे । विधवा विवाह 
के आप कट्टर समथेक हैं। 

समाचार जगत में भी आप का योगदान 
रहा । आप दैनिक “विश्वमित्र' के व्यापार- 
सम्पादक, ब्राह्मण हितेषी' के अ्वेतनिक 
सम्पादक तथा समाज सेवक' की प्रवन्ध 


समिति के सदस्य रह चुके हैं । 
आप दृदप्रतिज्ञ राष्ट्रसेवी तथा सैवाभावी 
समाजसेवी हैं । _ 


ब््व्‌. डॉ. रानमनोहुए लोहिया 


आप का जन्म रह मार्च १६१० ई० 
को राजस्थान में हुआ । बढ़ाबाजार क्षेत्र के 
प्रखर स्वाधीनता सेनानी हीरालाल लोहिया 
आप के पिता थे। आप बड़े मेधावी एवं 


थोकतंत्र के सजग प्रहरी 


कमंठ विद्यार्थी थे । उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
श्राप लन्‍्दन गरएं। पर भाप के मस्तिष्क में 
यह विचार कचोटले लगा कि जिन्होंने हमारे 
देश को छल से गुलाम बना रखा है, उनके 
पास किस तरह और कैसे स्वदेशोत्यान हेतु 
उचित उच्च शिक्षा मिल सकेगी ? फ़ल्नतः 
आप बलिन चले गए और कासास्तर में उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर कलकत्ता लौट प्राए। 





आप भ्रद्धर समाजवादी विचारक एवं 
मूर्धन्य स्वाधीनता सेलानी थे। जिनेवा में 
आयोजित लीग आफ नेशन्स' की बैठक में 
जब बीकानेर नरेश अंग्रेजों की प्रशंसा में 
भाषण कर रहे थे, तब आप ने न केवल 
उनके भाषण के विरोध में सीटी बजाई वरन्‌ 
सशक्त छेद्ध द्वारा उसका खण्डत भी किया, 
जो सर्वत्र बहुचचित हुआ । द्वितीय विश्वयुदद 
में जब भोले - भाले प्रामौण भारतीय युवकों 
को विदेशी अंग्रेज शासक जबर्देसती भ्रपनी 
फौज में भरती कर जमंतों से लड़ते के लिए 
यूरोप के जा रहे थे, तब आप ने ढट कर 
इसका विरोध किया । फलतः क्रुद्ध शासत ने 
प्राप को कारागृह में बन्द कर दिया । बन्‍्दी- 
वस्था में ही आप के पिता का निष्नन हो 
गया पर आप ने सरकार द्वारा पैरोल पर 
छोड़े जाने की शर्त को दृढ़ता से दुकरा 
दिया। १६४६ ई० में जब कलकत्ता में 
मुस्लिम लीगी मस्त्रिमण्डल की शह्‌ पर बर्बर 
साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे, तब महात्मा गांधी 


३४ 


के आह्वान पर श्रपते प्राणों को खतरे में 
डाल कर आप ने साम्प्रदाषिक सदूभाव 
स्थापनाथें प्रथक परिश्रम किया । 


देश को जब स्वाधीनता प्राप्त हुई, तब 
स्ार्वजतिक स्थानों से विदेशी शासकों की 
मूत्तियों को हटवा कर उतके स्थात पर 
अग्रगष्य भारतीय मनीषियों तथा देश मकतों 
की प्रतिमाएँ स्थापित करवाते हेतु आपने 
सशक्त ओर सफल आन्दोलन चलाया। 
आप भ्रखर सांसद थे और दी्घ कालावधि 
तक आप देश के राजनैतिक क्षितिज पर 
छाए रहे । आपते सदा थ्यकित को श्रपेक्षा 
समष्टि को महत्वपूर्ण माना । फलत: जिन 
पं० जवाहरलाल नेहरू को झापते स्वातस्त्य- 
संघ में अपना आदणश माना था, आजादी 
के बाद प्रधान मंत्री के रूप में उनकी प्रशासनिक 
अक्षमता तथा राजनैतिक दूरदरशिता ( चीत 
और पाकिस्तान के सन्दर्भ में ) को विफलता 
पर आपने करू एवं स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक 
आलोचना की । आप का सदा यह लक्ष्य 
रहा कि दलित एवं पीड़ित वर्ग के जीवत 
उत्थान हेतु ठोस काम हों, न कि खोखले 
नारों और ख्याली आश्वासतों पर उन्हें 
दिग्श्नमित किया जाए। विभिन्न विरोधी 
दलों को एक सूत्र में पिरो कर एक सक्षम 
विकल्प राजनैतिक व्यवस्था के लिए अपने 
अयास में आप १६६७ ई० के प्राम चुनाव 
में बहुत सफल रहे, जब अधिकांश प्राल्तों में 
कांग्रेस के स्थात पर संयुक्त विरोधी दलों के 
मंत्रिमण्डल बने । 

दुर्भाग्य से अक्टूबर १६६७ ई० में ही 
४७ वर्ष की अवस्था में आप का अल्प 
हूपणावस्था के पश्चात्‌ आकस्मिक निधन हो 
गया, जिससे देख को अपूरणीय क्षति हुई । 


समपित देशभक्त, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ 
तथा उद्भट सांसद के रूप में इतिहास में 
आप का सदा विशिष्ट स्थान रहेगा।. ७० 


३६ 


बिएंजी लाल केजडीवाल 


आप का जन्म १६२० ई० में हुप्रा। 
बनारसी लाल केजड़ीवाल के झाष पुत्र हैं। 
आ्राप ने रातीगंज ( बर्दवात ) से मैट्रिक की 
परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कलकत्ता आ कर 
आप कालेज में अध्ययन करने लगे । कालांतर 
में अर्थोपा्जन हेतु प्राप बिड़ला ब्रदर्स में कार्य 
करने लगे । 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में १९४२ ई० 
के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में सक्रिय भाग 
के कर आप ते २ वर्ष के लिए कारावास का 
दण्ड सहा । आप १६४४ ई० में आसनसोल 
सबर्डिवीजनल कांग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष बने । 
फिर १६४६ ई० में आप बर्दवात जिला 
कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे । 





१६४७ ई० के भारत विभाजत के समय 
पाकिस्तान से शरण।र्थी हिन्दुओं को सुरक्षित 
निकाल कर लाने कौ जिस्मेवारी आप पर 
सौंपी गयी। कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला 
होने पर पाक - अधिकृत कश्मीर से हिन्दुओं 
को लाने के लिए भारत एयरवेज की सेवाएँ 
आप के सुधुदे कर दी गईं। १६५३ ई० में 
हवाई सेवा का राष्ट्रीयकरण किये जाने पर 
आप १६६० ई० तक कष्ट्रोलर आफ स्टो्स 
के पद पर रहे । 

आप सामाजिक सुधार की दिशा में भी 
प्रग्रणी हैं। १६३७ ई० के झूढ़िवादी मार- 


बढ़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


बाड़ी समाज में आप ने स्वयं बिना दहेज 
और बिता पर्दे के विवाह कर के युवकों के 
लिए आदरण प्रस्तुत किया। कलकत्ता मार- 
वाड़ी समाज ने श्राप का अ्भिनन्‍्दन भी 
किया । कालान्तर में आप ने धनेक कन्याओं 
के विवाह बिना दहेज के करवाये । १९६४ 
से १६७२ ई० तक मारवाड़ी रिलीफ सोसा- 
इंटी की रानीगंज शाखा के मन्‍्त्री पद पर 
रह कर भाप ते उत्त रदायित्वपूर्ण भूमिका का 
निर्ब्रोह् किया । सम्प्रति भ्राप वहाँ की सामा- 
जिक संस्थाओं के माध्यम से समाजोत्यान के 


लिए कार्य कर रहे हैं। 
आप कमंठ समाजसेवी तथा निर्भय देश- 
अक्त हैं। + 
अजहश अली वां 


प्राप का जल्म (६११६० में प्रवामा 
गाँव (शाहजहाँपुर ) में हुआ । भ्राप के पिता 
श्राजाद भ्रली खां थे। तदुणावस्था से ही 
आपकी रूचि हिन्दू - मुस्लिम ऐक्य स्थाप्रित 
करते में थी । श्रमर शहीद गणेश शंकर 
विद्यार्थी के सानिध्य में भी साम्प्रदायिक 
सद्‌ भाव कायम करने हेतु काये करने का 
प्रापको गौरव मिला । 





जे ब्लड 


आप १६३० ई० में कलकत्ता प्राये थे । 
उसी वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस एवं मुस्लिम 
लीग ने मिल कर मैंसायाड़ी भ्रांदोलन चलाया । 


लोकतंत्र के सजग प्रहरी 


पआ्राप भी उसमें सम्मिलित हो कर गिरफ्तार 
हुए । १६४२ ६० के 'भारत छोड़ो' झान्दोलन 
के समय अंग्रेजों के प्रत्याचार से त्रस्त होकर 
जन साधारण जब कसकत्ता से भाग रहे थे, 
तब उन्हें गंतब्य पर सुरक्षित पहुँचाने में मापने 
विशेष सहयोग दिया । प्रगस्‍्त १६४६० से 
सितम्बर १६४७ ई० तक हिन्दू कार्यकर्ताओं 
के साथ साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध साम्प्र 
दायिक सद्भाव स्थापित के लिए भाषने 
विशेष रुप से कार्य किया । सुप्रसिदद 
समाजसेवी सीताराम सेकसरिया की 
अध्यक्षता में बड़ाबाजार क्षेत्र में एक 'शान्ति 
सभा' गठित की गयी, जिसके प्राप सक्रिय 
सदस्य थे । दीर्घकाल तक पश्चिम बंग प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के भ्राप सदस्य रहे । १६६२ 
ई० में कोलूटोला मण्डल कांग्रेस के प्राप 
प्रध्यक्ष बने । 

अपनी समाज तथा राष्ट्र सेवा के 
लिए प्राप प्रश्चिम बथंग सरकार द्वारा 
१६६३ ई० में जस्टिस आफ पीस (जे. पी.) 
की पदवी से अलंकृत किए गए । 

आप विवेकशील तथा कर्मंठ राष्ट्र 
अक्त हैं । + 


ब्रह्मदेव नोहता 


आप का जत्म फाल्गुन शुक्ला ४ सम्बत्‌ 
१६७० को बीकानेर में हुआ। आप के 
पिता बालकृष्ण मोहता थे । सामाजिक 
सुधार में आप की विशेष रुचि है। आप ते 
माहेश्वरी होते हुए भी स्वयं ओसवाल 
समाज में अन्तर्जातीय विवाह किया । 

स्वतल्त्रता संघर्ष में भाप ने बराबर 
सक्रिय रूप से भाग लिया । १६४२ ई० के 
“अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान 
फरार क्रान्तिकारी मदन लाल बागड़ी को 
श्राप ते शरण दी । ब्रिटिश गुप्तचर विभाग 
के कोपभाजन बन शाप गिरफ्तार हुए और 
अलीपुर जेल में २ साह की सजा भोगी | ७ 


३७ 


क्लायकप्रस्ाद (्िमताशिह॒का 


आप का जन्म २ प्रक्‍टूबर १६११ ६० 
को दुमका ( संथाल परगना ) में हुप्ा। 
केदारनाथ हिम्मतर्सिहका के भाष पुद्र हैं। 
श्राप स्‍्तातक ओर बी. एल. की उपाधि 
उत्तीर्ण कर वकालत में संलम्त हैं। 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से 
लड़े गए स्वतस्त्रता संग्राम में भ्राप ने सक्रिय 
भाग लिया। १६३२ ई० के प्रान्दोलन के 
दौरात भाप जेल गए । फिर १६३४ ई० में 





डॉ० राजेस्द्र प्रसाद की प्रध्यक्षता में हुए 
बस्बई अधिवेशन में भाग लिया । १६४२६० 
के 'भारत छोड़ो' के क्रान्तिकारी शंखनाद पर 
आप फिर संघषं में कूद पड़े और भ्लौपुर 
सेन्द्रल जेल में एकाकी कारावास का दण्ड 
हा । 

शैक्षणिक जगत में आप का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा | १६३८ ई० में राजभीर में 
आर. डी. हिम्मत्सिहका हाईस्कूल, १६४१६० 
में पुरी में उत्लल हिल्दी विद्यालय तथा 
१६५२ ६० में कोकराज्ञार ( भ्सम ) में 
डी. एन. हिम्मतसिहका हाई स्कूल की आप ने 
स्थापना की । ब्ोहाटी विश्वविद्यालय की 
स्थापता में आप का प्रमुख हाथ रहा । बिड़ला 
इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी तथा हिन्दी 
प्रचार मण्डल (शिलांग) के भी आप अध्यक्ष 


रह चुके हैं। 
झ्ष 


समाज सुधार में भाप का दृढ़ विश्वास 
है। हड़िवादी समाज के भ्रवल विरोध के 
बावजूद आप ने बिना परदे के शादी की और 
भावी पीढ़ी के लिए पथ -प्रदर्शक बने । युद्ध 
में बीरग्रति श्राप्त जवातों के परिवारों के 
हितार्थ दिल्ली में स्थापित 'विधवा संघ' के 
लिए पूर्वांचल में धन-संग्रह समिति के ध्राप 
प्रध्यक्ष हैं। इष्डियन रेडक्रास सोसाइटी के 
आप सदस्य हैं । 


आप का सर्वाधिक प्रशंसतीय योगदान 
क्रीड़ा -जगत में रहा है। राजस्थान क्लब 
के ३६ वर्ष तक आप महासचिव रहे और 
फुटबाल जगत में इसकी गरिमा को सर्वोच्च 
शिखर तक पहुँचाने के लिए अथक परिश्रम 
किया । इस दोरान राजस्थान क्लब ने आइ. 
एफ, ए शील्ड तथा डी. सी. एम. टूनमिष्ट 
जैसी प्रतिष्ठा मूलक प्रतियोगिताएं जीती, साथ 
ही दूरण्ड टू्तामिण्ट के फाइनल में वह पहुँचा । 
प्रनेक वर्ष तक आप जाजं टेलीग्राफ क्लब के 
अध्यक्ष, बंगाल बाक्सिग एसोसियेशन के 
उपाध्यक्ष, ईस्ट बंगाल तथा आयेन क्‍्लबों 
की कार्यकारिणी सदस्य रहे । नेशनल क्रिकेट 
एसोसियेशन भाफ बंगाल के भ्राप आजीवन 
सदस्य हैं । आप क्रीड़ा जगत सम्बन्धी 
प्रपते विचार भ्राकाशवाणी पर प्रसारित 
तो करते ही हैं, साथ ही छेखों तथा 
परुस्तिकाओं के रूप में भी उन्हें प्रकट करते 
रहते हैं। 

व्यावसायिक क्षेत्र में श्राप सुप्रतिष्ठित 
हैं। आप फ्रंटियर चेम्बर भ्राप कामस 
(शिलांग) के अध्यक्ष, बिहार टूरिस्ट ट्रैफिक 
एडवाइजरी बोर्ड ( राजगौर ) के चैयरमेन 
तथा आटोमोबाइल एसोसियेशत प्राफ इस्टने 
इण्डिया के सदस्य रह चुके हैं। 

अपनी बहुमुल्ली प्रतिभा तथा उद्यमी 
व्यक्तित्व से आप युवा पीढ़ी के लिए प्रादश 
बन गए हैं। ध् 


बढ़ाबाजार के रार्यकर्ता - 


मुश्लीधर ब्योथलिया 


आप का जन्म आपाढ़ सुदी ४ संवत्‌ 
१६७४ को कलकत्ता में हुआ | सागरमल 
सोंधलिया के आप पुत्र हैं। झापते मेट्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त की । साहित्य और संगीत 
में प्रापकी प्रभिरुचि है। सम्प्रति वस्त्र 
व्यवसाय में आप संलस्त हैं । 


श्राप का झुकाव प्रारंभ से ही वामपंथ 
की ओर रहा | १९५६ ई० में डॉ० विधान 
चन्द्र राय जब मुख्य मल्त्री थे, तब खाद्य 
आन्दोलन में भाग के कर आप गिरफ्तार 
हुए। जब साम्यवादी दल का विभाजन हुआ, 
तब से आप माक्संवादी साम्यवादी दल के 
साथ प्रतिबद्ध हैं। कलकत्ता नगर निगम 
तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा निर्वाचनों 
में आप दल के उम्मीदवार रहे। प्रापात्‌काल 
के विरोध में सत्यनारायण पार्क में सभा 
आयोजित करते हुए झ्राप ग्रिरफ्तार हुए । 


१६५५ ६० से ही आप सामाजिक कार्यों 
में भाग छेते लगे । रामगढ़ तथा जयपुर में 
भ्रायोजित कांग्रेस भ्रध्िवेशनों में मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी के स्वयंसेवक के रूप में प्राप 
जे सेवा कार्यों में भाग लिया । १६५७ ई० 
में सदासुख कटरा ट्रेड्स एसोसियेशन की 
स्थापता में आप का प्रमुख योगदान रहा। 
अर्चेण्ट चेम्बर आफ कामस की कार्यकारिणी 
के आप सदस्य रह चुके हैं तथा भारत चेम्बर्स 
से भी सम्बद्ध हैं। मकान - मालिकों की 
ज्यादती के खिलाफ किरायेदारों के आंदोलनों 


में आप सक्रिय भाग छेते रहे हैं। वत्तमात 


में आप बढ़ाबाजार ट्रेड्स एसोसियेशन तथा 
बड़ाबाजार व्यूटीफिकेशन सोसाइटी के 
सभाषति और वैस्ट बंगाल वेलफेयर सोसाइटी 
के उपसभापति हैं । 


आप प्रवुद्ध एवं कर्मेंठ राजनैतिक 
कार्यकर्ता हैं। ० 


जोकतंत्र के सजग प्रदरी 


प्रच्नालाल शोयनका 


आाप का जन्म भाद्पद कृष्णा £ सम्बत्‌ 
१६७३ को हुआ । आप के पिता का नाम 
सूरजमल गोयन्तका है। महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में छेड़े गये १६३० हैं० के नमक 
सत्याग्रह भ्रान्दोलन में भाग लेते के कारण 
आ्राप को गिरफ्तार कर २८ दिलों के लिए 
जेल भेजा गया । ] 


छव. मोविल्द प्रसाद गोयनका 


आराप का जन्म चैत्र शुक्ला ११ सम्बतू 
१६७८ को हुप्रा था। प्राप के पिता राम 
कुमार गोयनका थे । आप ने आईं. ए. तक 
शिक्षा प्राप्त की थी । 

१६४२ ई० में महात्मा गांधी के आह्वान 
पर “करों या मरो' आन्दोलन के दोरान 
“करो या मरो' बुलेटिन छापने के सन्देह में 
आप को गिरफ्तार कर २ महीने के लिए 
प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था । न 


चिल्तामणि शय 
आप का जन्म € फ़रवरी १६३१ ई० 


में शाहजहांपुर ( वाराणसी ) में हुप्ा। 
ओलानाथ राय आप के पिता थे । सुप्रसिद्ध 








राष्ट्रसेवी पुरुषोत्तम राय प्राप के चाचा हैं। 


कलकत्ता विश्वविद्यालय से भाप ने बी. ए., 
एल. एल. बी. की उपाधि श्राप्त की । 


छात्रावस्था से ही प्राप की राजनीति में 
अभिरुचि रही । बड़ाबाजार छात्र कांग्रेस के 
आप प्रध्यक्ष भी बने। महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में १६४२ ई० के 'करों या मरो” 
आन्दोलन में प्राप ने सक्रिय भाग लिया। 
सम्प्रति प्राप बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटी (६) 
के उपाध्यक्ष हैं। श्राप लोकत्रिय श्रमिक नेता 
हैं। अपने नेतृत्व में श्राप ने बढ़ाबाजार क्षेत्र 
के दरबानों तथा जमादारों को संगठित 
किया। विभिन्न छात्र, युवा,.तथा हरिजन 
संगठनों से आप सम्बद्ध हैं। 

आप कर्मठ कार्यकर्ता तथा उत्साही 
समाजसेवी हैं। पश्चिम बंग सरकार द्वारा 
आप “जे. पी.' की उपाधि से सम्मानित किए 
जा चुके हैं। [] 

हँसशाज अग्रवाल 

१६३७ ई० में 'कलकत्ता यूथ लीग' नामक 
एक ख्ावंजतिक सेवा संस्था का गठन किया 
गया था। उसमें झ्ाप भी शामिल हुए। 
संस्था का मूल उद्देश्य समय - समय पर नाटक 
खेलना और जनता की सेवा करना था, पर 





१६४२ ई० में जब 'करो या मरो' प्लानदोलन 
छिड़ा और महात्मा गांधी ने 'मारत छोड़ो" 
का प्लाह्वात दिया, तब इस संस्था के सभी 
सदस्य आन्दोलन में कूद पड़े। आप भी 
पीछे न रहे । 'करो या मरो' सम्बन्धी पर्चें 
आप दीवालों पर चिपकाते ये तथा गुप्त रूप 


० 


से ये पर्चे एक से दूसरी जगरह पर पहुंचाते 
थे । जब कलकत्ता यूथ लीग पर अत्याचारी 
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया, तब आप भूमिगत हो कर आत्दोलत के 
लिए कार्य करने लगे । जब तक स्वाधीनता 
संघ चला, आप बराबर दृढ़ निश्चय से 
उसमें भाग छेते रहे । * 


हजाशीलाल जैन 


आप मारवाड़ी छात्र निवास' में रहूते 
थे तथा एक मेधावी छात्र थे | महात्मा गांधी 
द्वारा संचालित १६४२ ई० के 'भारत छोड़ो" 
आ्रान्दोलन में आप ने भ्रुणा प्रासफ अली के 
साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। पाप के 
खिलाफ दमनकारी पुलिस का वारंट निकला, 
किन्तु उसकी भ्राँखों में धूल झोंक कर आप 
बस्बई पहुँच गये । वहाँ भी आन्दोलत में 
आप भाग लेते रहे । श्राप का प्रीछा करती 
हुई पुलिस वहाँ भी पहुँच गयी, जिसकी 
भनक मिलते ही आप वहां से देशी रियासती 
क्षेत्रों में जा कर राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए 
कार्य करने लगे । ० 


शजशगुही सिंह 
आप का जन्म बलिया जिले के गांव 
सिताबदियारा में हुआ है । कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से बी. काम., एल. एल. बी. की 
परीक्षा आप ने पास की । 





बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


राजनीति में आप सक्रिय रूप से कार्य 
कर रहे हैं।आप ४२ नं० ब्लाक कांग्रेस कमेटी 
के सचिव, बड़ाबाजार जिला युवक कांग्रेस 
संग्राम कमेटी के संयोजक तथा बड़ाबाजार 
जिला युवक कांग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष रह 
चुके हैं। आप भ्रपर इण्डिया एसोसियेशन के 
उपाध्यक्ष एवं सेण्द्रल कलकत्ता व्यावसायिक 
श्रमिक कांग्रेस ( यूनियत ) के अध्यक्ष हैं। 
साथ ही अत्य कई सामाजिक संस्थाओं से 
भी प्राप सम्बद्ध हैं। 

प्राप सक्रिय कार्यकर्ता तथा संघर्षशील 
श्रमिक नेता हैं । ] 

घन एकबाल सिंह 

श्राप जल्म ५ अगस्त १६४२ ई० को 
सारण (बिहार) में हुआ | पुण्यदेव सिंह के 
आप पुत्र हैं। आप को शिक्षा - दीक्षा कलकत्ता 
में ही हुई । 





आप का राजनैतिक जीवन १६६६ ई० 
में कांग्रेस के सदस्य रूप में प्रारम्भ हुमा, 
पर आपात्‌ काल के दौरान आप जन - संघर्ष 
समिति से सम्बद्ध रहे । १६७७ ई० में लोक- 
नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब 
जनता पार्टी का उदय हुआ, तब आप भी उस 
में शामिल हुए । कालाल्तर में जोड़ाबग्रात 
जनता पार्टी के आप सभापति बने । 

विभिन्न सामाजिक एवं सार्वजनिक 
संस्थाओं से आप सक्रिय रूप में सम्बद्ध हैं। 


लोकतस्त्र के सजग भ्रहरी 


बड़ाबाजार प्रखिल भारतीय सेवा दल के 
आप संयोजक रह चुके हैं। + 


हृंदयानल्द शुप्त 

आप का जन्म १६४६ ई० में हुआ। 
बड़ाबाजार अंचल ही आपकी कमंस्थली है। 

बड़ाबाजार अंचल के अस्थायी एवं 
असंगठित श्रमिकों को संगठित कर उन्हें 
शोषण के खिलाफ संघर्ष रत करने में आप की 
प्रमुख भूमिका रही है। आप राष्ट्रीय मजदूर 
कांग्रेस की पश्चिम बंग शाखा के उपाध्यक्ष 
हैं। बत्तमान राजनीति में भी आप सक्रिय हैं 
ओर कांग्रेस ( संगठत ) से सम्बद्ध हैं। 





व्यायाम तथा कुश्ती में आप का विशेष 
अनुराग है। इस हेतु आप ने बड़ाबाजार 
व्यायाम समिति की स्थापता की और सेकड़ों 
युवकों को कसरत करने लिए प्रेरित किया । 
आप खुद भी एक अच्छे पहलवान हैं । 

सनातन हिन्दू संस्कृति के प्रचार-प्रसार 
के लिए आप कटिबद्ध हैं। अपनी व्यायाम - 
शाला के प्रास ही आप ते हृदयेश्वर शिव 
मन्दिर की स्थापना की है, जिसकी चतुदिक 
दीवालों पर वैदिक ऋचाएं अर्थ सहित अंकित 
हैं। समय “समय पर आप विभिन्न यज्ञादि 
का भी आयोजन करते रहते हैं। 

आप धर्मनिष्ठ व्यक्ति तथा संघर्षशील 
श्रमिक नेता हैं । है] 


3३ 


कुषणन्ोपाल छिल्हा 

आप का जन्म २१ मई १६४७ ई० को 
ख़बशी ग्राम ( सारण ) में हुआ | कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से भ्राप ने बी. ए. की उपाधि 
ब्राष्त की । 





छात्र जीवन से ही आप का राजनीति 
में सक्षान रहा । कांग्रेस ( संगठत ) के आप 
कर्मठ कार्यकर्ता रहे | आपात काल के दौरान 
श्राप ने लोकतन्त्र की रक्षा हेतु कारावास के 
दण्ड का वरण किया । १६७७ ई० में लोक- 
नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता 
पार्टी का गठन होने पर आप बड़ाबाजार 
जिला कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य 
बने, सम्भति भ्रध्यक्ष हैं । 

विभिन्न सामाजिक एवं सावंजनिक सेवा 
संस्थानों से भ्राप सक्रिय रूप में सम्बद्ध हैं। 
आप न्यू तेशनल हाईस्कूल के संस्थापक सदस्य, 
अपर इण्डिया एसोसियेशन के वरिष्ठ महामंत्री 
तथा कलकत्ता ड्रामा एकेडमी के सह -सभा- 
पत्ति हैं । 

प्राप उत्साही तथा उच्चमी कार्यकर्त्ता हैं। 


अलनय शोपाल [सखिल्हा 


प्राप का जन्म ३ दिसम्बर १६४६ ई० 
को हुआ । ल्वतस्त्रता सेनानी जोगेन्द्र सिह के 


श्र 


श्राप पुत्र हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 

आप ने बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त की । 
आप कांग्रेस (इ) के सक्रिय सदस्य हैं । 

१९७७ ई० में आप बड़ाबाजार युवक कांग्रेस 





(६) के अध्यक्ष बने । विभिन्न मजदूर संगठनों 
के भी प्राप सभापति हैं। 

मारबाड़ी रिलौफ सोसाइटी तथा भ्रन्यान्य 
विभिन्न साव॑जनिक सेवा संस्थाओं से आप 
सक्रिय सदस्य अथवा पदाधिकारी के रूप में 
सम्बद्ध हैं। + 


शधेश्यान बजाज 
झाप का जन्म ४ मार्च १६५४ ई० को 


छोटीखाटू (राजस्थान ) में हुआ । सालिगराम 
बजाज के प्राप पुत्र हैं। कलकत्ता विश्व - 





विद्यालय से बी. कॉम. (प्रानसं) की परीक्षा 
उत्तीण कर झाप ने चार्टंड एकाउप्टेंट तथा 


बड़ाबाजार के कार्यकर्ता - 


कम्पती सेक्रेटरी की उपाधि प्राप्त की है। 
सम्प्रति झाप हिन्दुस्थान वायसं में कार्यरत हैं। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्राप तिष्ठा- 
वान कार्यकर्ता हैं। प्रापात-काल के दौरान 
जन संघर्ष समिति के भाद्वान पर संघ पर से 
प्रतिबन्ध उठवाने हेतु आप ते कलकत्ता में 
सत्याग्रह किया ओर काराबास के दण्ड का 
बरण किया । 

भाप प्रतिमाशाली तथा कमेठ युवक हैं।७ 


* जीवनमल झंवबर 


श्राप का जन्म २ दिसम्बर १६५५ ई० 
को जसवन्तगढ़ ( राजस्थान ) में हुमा। 
उदयचन्द झंवर के प्राप पुत्र हैं। जसवल्तगढ़ 
में ग्रखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्राप 
अ्रग्रणी कार्यकर्ता रहे । बी. कॉम. की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर झ्राप कलकत्ता भरा गरए। वत्तंम्रान 
में जयश्री केमिकह्स में प्राप सेवा रत हैं। 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झाप कर्मठ 
कार्यकर्ता हैं । प्रापात्‌ -काल के दोरान संघ 
पर ल्बे दमनकारी प्रतिबन्ध के खिलाफ 
जत संघर्ष समिति के आह्वान पर झाप ते 
अत्याग्रह कर कारावास के दण्ड का वरण 
किया । 

अपनी जल्‍्मस्थली के उन्नयत हेतु आप 
सजग हैं। जसवस्तगढ़ नागरिक परिषद के 
आराप सह - मल्त्री हैं । 

प्राप जागरुक तथा सेवानिष्ठ युवक हैं।७ 


सोकतस्त्र के सजग प्रहरी 


नशेश कुनाए दाछ॒का 

आप का जन्म कलकत्ता महानगर में 
हुआ । श्यामसुल्दर दारुका के आप पुत्र हैं। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी. कॉम., एल - 
एल. बी. की उपाधि प्राप्त कर आप पैतृक 
लौह व्यवसाय में संलग्न हैं। 

तरुणावस्था से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के निष्ठावान सदस्य हैं। जयप्रकाश 
नारायण के आह्वान पर आप जन संघ 
समिति में शामिल हुए तथा आपात-काल के 
विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भाग छे कर जेल गए । 
कालान्तर में हावड़ा अंचल में आप संघ के 
प्रचारक रहे । १६९७८ ई० में जब पश्चिम 
बंगाल में अतिवृष्टि के कारण विनाशकारी 
बाढ़ आई, तब संघ की बाढ़ सेवा समिति की 
ओर से हावड़ा जिले के अगम्य ग्रास्य| चंलों में जा 
कर आप ने १ माह तक राहत कार्य किया । 

आप अनुशासत प्रिय तथा सेवानिष्ठ 
युवक हैं। ० 


घ्व. मोहन लाल मक्‍कड़ 

आप ते कलकत्ता तगर तिग़म में परापंद 
के रूप में अपने वार्ड (क्षेत्र) का € वर्ष तक 
प्रतिनिधित्व किया । अपने वार्ड की जनता 
के सुख -दुःख का आप हमेशा ध्यान रखते 
थे। फलत: आप के पिता की स्मृति में मछुआा 
बाजार के पास में स्थित सड़क का नाम बाल 
मुकुन्द मक्‍कड़ रोड' रख दिया गया । 

आप जागरुक व सेवामावी व्यक्ति थे (०७ 


बालकुष्ण चतुर्वेदी 
प्राप का जन्म संवत्‌ १६५६ में हुमा है। 
लालजीमल चतुर्वेदी भ्राप के पिता थे। 
तरुणावस्था से ही भाप कलकत्ता महानगर 
में अपने पैतृक व्यवसाय - शेयर वाजार में 
संलग्न हैं। 


(३ 


श्वाधीनता संग्राम के दौरान तेतृत्व-गण 
जब किसी आस्दोलत का भ्राह्बवान करते, तब 
प्राप उस पर ओजपूर्ण प्रेरक कविता बना कर 
जत सामान्य में गा-गा कर प्रचार करते ये। 
साथ ही प्राप जुलूसों तथा पिकेटिग में सक्रिय 
आग लेते थे । फलत: गिरफ्तार हो कर प्राप 
जे कारावास के दण्ड का बरण भी किया । 

आ्राप प्राशु कवि तथा निर्भय देशभक्त हैं। * 


प्व. चिएरंजीलाल साशफ 


आप का जन्म कात्तिक बदी १३ संवत्‌ 
१६६४ को फतेहपुर - शेखावाटी (राजस्थात) 
में हुआ । कलकत्ता महानगर ही आप की 
ऋरमेस्थली रहा । 





आप बड़े लिर्भीक, तिराभिसानी तथा 
संघर्षशील व्यक्ति थे। स्वतन्त्रता संग्राम में 
आप ने बाल्यावस्था से ही भाग लिया और 
कालान्तर में २२ बार जेस यात्रा की। 
प्रथम बार जब आप दण्डित हुए, तब मात्र 
४+ वर्ष के थे। कारावास के दोरात आप 
पर की गईं ज्यादतियों के प्रतिवाद में कई 
बार संयुक्त बंगाल विधान सभा में जवाब- 
तलब किया गया। गदर पार्टी, सशस्त्र 
क्राल्तिकारियों तथा कांग्रेसी तेताओं से आप 
का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । आप उग्र ऋ्ति- 
कारी थे और बाद में नेताजी सुभाष चन्द्र 
बोस के तिकटतम सहयोगी बन गए। आप 


ड़ 


पहिसे मारवाड़ी युवक थे जो कट्टर कम्युनिष्ट 
हुए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के संस्थापकों 
में आप भी थे । 

अध्ययन एवं सनन में आप की गहरी रुचि 
थी। साहित्य एवं राजनीति से सम्बन्धित 
१५०० श्रेष्ठ पुस्तकें आप ने संग्रहीत की थीं। 

आप का निधन कात्तिक बदी है३ 
संबत्‌ २०३४ को हुआ। आप अग्रणी 
स्वतन्त्रता -संग्रामी तथा प्रबुद चिल्तक थे ।७ 


फूलेशवर त्रिपाठी 


आप का जन्म १ जनवरी १६१३ ई० 
को पिल्डी ( देवरिया ) में हुआ । आगरा 
विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि 
प्राप्त की । कलकत्ता महानगर में पत्रकार 
एवं लेखक के रूप में आप कार्य रत हैं। अनेक 
देनिक तथा साप्ताहिक पत्रों के लिए आप ने 
काम किया है। 





स्वतन्त्रता -संघर्ष में निरन्तर योगदान 
के कारण आप को वर्षों फरार एवं नजरबन्द 
रहना पड़ा । छात्र, शिक्षक एवं श्रमिकों को 
संगठित करने में आप का योगदान रहा हैं। 
अभिक संगठन बी. पी. एत. टी. यू. सी. की 
कार्यकारिणी के आप सदस्य रह चुके हैं। 
भूतपूर्व मुख्यमल्त्री अजय मुखर्जी के साथ 
कांग्रेस का परित्याग कर आप बंगला कांग्रेस 
में शामिल हुए । बड़ाबाजार बंगला कांग्रेस 
के आप दीघें काल तक मल्त्री रहे । 


बड़ाबाजार के कार्यकर्त्ता- 


अंपर इण्डिया एसोसियेशन के प्रधान 
अस्त्री के रूप में इसके सभागार की रक्षा हेतु 
आप ने दीघ काल तक मुकदमा लड़ा । 

आप संघषंशील तथा जागररुक कार्यकर्ता 
हैं । -2 


नथमल समाफ 


राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के श्राप 
समपित स्वयंसेवक हैं। १६३० ई० के नमक 
सत्याग्रह में सोत्साह भाग ले कर भाप 
गिरफ्तार हो कर जेल गए। प्राप कांग्रेस 
के लगनशील तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता रह 


चुके हैं । 
आप उदारमता व्यक्ति हैं तथा जरुरत- 
मन्‍्दों की मदद किया करते हैं। +. 


स्व. कृष्ण चल्द्र टण्डन 
आप का जन्म १ दिसम्बर १६१६ ई० 
में हुआ था । देवी प्रसाद टण्डत के आप पुत्र 
थे। सेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर आप ने 
होम्योपैथी में डिप्लोमा लिया । आप मुद्रण 
व्यवसाय में संलग्न थे । 





बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटी के आप मंत्री 
रह चुके थे। कलकत्ता नगर नियम निर्वाचन 
में आप कांग्रेसी प्रत्याशी थे । 

आप ध्रामिक, जातीय तथा सा्ंजनिक 
सेवा कार्यों में रुचि रखते थे। गंगासागर 


लोकतल्त्र के सजग प्रहरी 


मेले में आप प्रति वर्ष ती्षेयात्रियों की:सेवा में 
सहयोग करते थे। कलकत्ता युवक सभा तथा 
खत्री समाज के मन्‍्त्री पद पर रह कर आपने 
सामाजिक उत्थान में योग दिया । 

७ प्वितम्बर १६७७ को आप का निधत 
कलकत्ता में हुआ। आप जांगरुक तथा 
कत्तंब्यतिष्ठ कार्यकर्ता थे । न 


प॑. देवकत्त मिश्र 

आप का जन्म एटा ( उत्तर प्रदेश ) में 
हुआ | मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप 
कलकत्ता महानगर आ गए । पत्रकारिता से 
आप ने जीवनारम्भ किया । दैनिक विश्वमित्र 
में आप सह-सम्पादक रहे। कालान्तर में 
अपनी योग्यता के बल पर आप इसके 
कातपुर संस्करण के सम्पादक बत गए । 

स्वाधीनता संग्राम के दौरान आप 
/ हिन्दी नाटूय परिषद” के उत्साही सदस्य 
रहे । राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप भाग लिया 
करते थे। सामाजिक कार्यों में आप यथा - 
संभव योगदान करते हैं । 

आप प्रयुद्ध पत्रकार तथा राष्ट्र-प्रेमी हैं। ७ 


सुशील हिम्मतशिंहका 


मात्र १४ वर्ष को तरुणावस्था में ही 
प्राप ने महात्मा ग्रांधी के श्राह्नान पर 
“भारत छोड़ो” भान्वोलन में सक्रिय भाग के 
कर स्वतस्त्रता संग्राम में योगदात किया । 
फ़लत: प्रत्याचारी ब्रिटिश शासकों का कोप- 
भाजत बत कर श्राप को कारावास का दण्ड 
सहना पड़ा । वर्धा, नागपुर तथा जबलपुर 
की जेलों में श्राप बन्द रहीं। वहीं बन्दी 
अवस्था में आप का प्रगाढ़ परिचय धुप्रसिद्ध 
कवियत्री सुभद्रा कुमारी चोहान तथा सम्राज- 
सेविका मदालसा श्रीमन्नारायण से हुआश्ला । 

काल्लान्तर में बम्बई से उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर धाप का विवाह सुप्रसिद्ध एटर्नी तथा 
समाजसेवी प्रभुदयाल हिम्मततिहका के पुत्र 


५ 


भगवती प्रसाद हिम्मतश्िंहका के साथ हुप्ा । 
संग्रीत तथा क्रीड़ा जग्रत में श्राप की विशेष 
अ्रभ्रिदचि है। कलकत्ता महातगर के विभिन्न 
सॉस्क्ृतिक कार्यक्रमों में म्राप सोत्साह योगदान 
करती हैं । 

आप विदुषी तथा प्रबुद्ध महिला हैं। ७ 


एव. स्ीताशशम आर्य 


आप का जन्म १६५७ ई० में सकरारा 
(सीतापुर) में हुआ था | लालता प्रसाद के 
आप पुत्र थे। अर्थोपाजेत हेतु आप कलकत्ता 
महानगर आए ओर 'लालता प्रसाद सीताराम' 
फर्म की स्थापना की । 





तदणावस्था से स्वाधीनता संघर्ष में आप 
योग देते ग्रे और क्रूर अंग्रेज सरकार द्वारा 
दण्डित कर सीतापुर जेल में बंद कर दिए गए। 
कलकत्ता आने के बाद आन्दोलनों में भाग 
ले कर आप फिर से जेल गए । जेल ही में 
आप ते शूतपूर्व मुख्य मस्त्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन 
से बंगला माषा सीक्ती और धार्भिक ग्रत्पों 
तथा महापुरुषों के जीवन - चरित्र का अध्ययन 
किया । चारुचस्द्र भण्डारी, प्रफुल्ल चन्द्र घोष 
आदि ग्रणमान्य तेताओं के स्ानिध्य में कार्य 
करने का आप को अवसर मिला । १६२१६० 
में अंग्रेज शासन के विरद्ध बढ़ाबाजार कांग्रेस 
कप्मेटी के आन्दोलन में आप ते भाग लिया । 
१६४२ ६9 के 'सारत छोड़ो' आस्दोलत के 


डइ. 


समय सत्यनारायण पार्क में आयोजित महती 
जनसप्ना की आप ने निर्मीकता से अध्यक्षता 
की । कालांतर में स्रीतापुर जिला राजतैतिक 
पीड़ित सम्मेलत द्वारा आप का अभिनन्दन 
किया गया था। 

आयें समाज में आप की दृढ़ आस्था 
थी। बड़ाबाजार आये समाज के आप 
समाप्ति रहे । इस के भवत तिर्माणां आप 
ते अधक परिश्रम से चत्दा एकत्र किया ओर 
१ नं» मुंशी सदरुद्वीन लेन में इस के लिए 
भूमि खरीदी । धर्म एवं संस्कृति के प्रचार 
हैतु की गई अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 
आप बड़ाबाजार आर्य समाज द्वारा सम्मानित 
किए गए। 

सार्वजनिक तथा सांल्कृतिक संस्थाओं से 
आप का गहरा लगाव था। काशी विश्वनाथ 
सेवा समिति, बड़ाबाजार व्यायामशाला, श्री 
बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय, हिन्दी 
नाद्य समिति आदि में आप ने सोत्साह 
योगदान किया । 

१३ अक्टूबर १६६६ ई० को आप का 
देहावसान हुआ । आप की स्पृति को 
अक्षुण्ण रखने के लिए सीतापुर आय समाज 
मल्दिर म्रें आप का चित्र लगाया ग्रया है। 
कलकत्ता आये सम्राज तथा सम्बद्ध संस्थाओं 
ने आपको श्रद्धांजलि अपित की । 

आप अदम्य उत्साही राष्ट्रकर्मी तथा 
कर्मठ सम्राजसेवी थे । ० 


एव. यशकलती बेन जेठी 


कलकत्ता महानगर की आप अम्भ्रान्त 
गुजराती म्रहिला थीं । स्वाधीतता संप्राम में 
महात्मा गांधी के आह्वान पर आप ते विदेशी 
वस्त्र बहिष्कार आन्दोलत में सक्रिय रूप से 
भाग्य लिया । विदेशी वस्त्रों की दुकानों के 
सामने घरना देते हुए गिरफ्तार हो कर आप 
ने कारावास का दण्ड भी सहा। साथ ही 
'ल्वदेशी' के प्रचार-पसार हेतु आए ने गुजराती 


बढ़ाब्राज़ार के कार्यकर्ता - 


समाज के घर-घर में जा कर बादी के 
अस्त्र बेचे । 

आप देशभक्त तथा दृढ़ - संकल्पी 
महिला थीं । ब 


प्रशुदयाल हिम्नत्थिंहका 

श्राप का जन्म १६ प्रगस्त १८८६ ६० 
को दुमका ( संथाल परणता ) में हुआ। 
रामरिखदास हिम्मतसिहका आप के पिता 
के.। १६०६ ई० में विद्याध्ययत हेतु प्राप 
कलकत्ता भ्रा गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से स्तातक की उपाधि श्राप्त कर भ्राप ने 
कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की । वत्तमान में 
आप ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता ( सालीब्विटर ) 
के रूप में कलकत्ता उच्च स्यायालय में 
कार्यरत हैं । 


प्रारम्भ से ही स्वाधीलता संग्राम में प्राप 
की रुचि रही। जब आर. वी. रोडा कम्पनी 
में जमेनी से झाए ५० पिस्तौलों तथा 
५०,०००का रतुक्षों को सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने 
उड़ा दिया, तब इन्हें छिपाने में भ्राप ने बहुत 
मदद दी। इसी सिलसिले में गुप्तचर विभाग 
के क्रान्तिकारी श्रतुल नागर के लिखे प्रत्र 
श्राप के यहाँ से बरामद किए और फलतः प्राप 
दुमका में ४ वर्ष नजरबन्द रहे । १६४२६ई० 
के “भारत छोड़ो' प्रान्दोलत में भी भाप ने 
सक्रिय भाग लिया। 


१९२७ ई० में आप बंगाल कॉसिल के 
लोकतस्त्र के सजग प्रहरी 


सदस्य बने । १६३७ से १६४८ ई७ तक प्राप 
तीत बार संयुक्त बंगाल विधात सभा के 
सदस्य निर्वाचित हुए। १६४५से १६५२ ६० 
तक “संवैधानिक तथा भ्रन्तरिम लोक सभा' 
के झ्राप सदस्य रहे | १६५६ से १६६२ ई० 
तक राज्य सभा तथा १६६२ से १६७१ ई० 
तक लोक सभा के सदस्य के रूप में भाप 
ने अपनी कार्य-क्षमता का प्रखर परिचय 
दिया । 

सामाजिक क्षेत्र में भाप का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। १६१२ ई० में पाप ते 
“मारवाड़ी समाज” नामक छात्रावास की 
स्थापना की । १६१३ ० में अपने सहयोगियों 
के साथ श्राप ते 'ज्ञानवद्धिती सभा' की 
स्थापना की जिसमें व्यास्यात-वाचस्पति 
पं० दीनदयाल शर्मा प्रभृति विभूतियाँ युवा 
पीढ़ी का मार्ग - दर्शन करती थीं। १६१३ ६० 
में ही मारवाड़ी सहायक समिति ( सम्प्रति 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ) की स्थापना में 
प्राप ने महत्वपूर्ण योग दिया और कालान्तर 
में श्राप इस के सभापति भी बने । कलकत्ता 
पिजरापोल सोसाइटी के भ्रध्यक्ष के रूप में 
प्राप ले गोसेवा में विशेष अंशदान किया। 
समाज सुधा र के लिए आाप प्रबल श्राग्रही हैं। 
नारमल लिल्हा द्वारा विधवा -विवाह करने 
पर तत्कालीन रूढ़िवादी समाज ने उतके 
समर्थक जिन १२ व्यक्तियों को जाति-बहिष्कृत 
किया, उनमें भाप भी थे । अनेक शैक्षणिक 
तथा ओद्योगिक संस्थानों के ट्रस्टी के रूप में 
प्राप सार्वजनिक सेवा में भ्रहनिश संलग्न हैं। 

बास्केटबाल, योगासान, व्यायाम भ्रादि 
विभिन्न क्ीड़ाओं में प्राप सक्रिय भाग लेते 
रहे हैं। ध्राज मी €३ वर्ष की व्योवुद्ध 
अवस्था में श्राप पूर्णतः स्वस्थ युवक के समान 
ही प्रपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं । 

शाष श्रग्नममष्य राष्ट्रसेवीं तथा उद्भट 
विधिवेत्ता के रूप में समाज के लिए प्रेरणा - 
ख्रौत बने हुए हैं । है] 


है] 


